( २९ ) 


अधिकरण ऊचोा पर, पे, मं ऊधघों पर, पे, में 
सम्बोधन है ऊधा है ऊधेा 
ओकारान्त स्रीलिडू शब्दीं के रूप सी 'ऊधा' के सम्तान बनते हैं । 
प्रश्न 


१ कारक किसे कहते है? २ भाषा में कितने कारक है ? ३ सब 
कारकों की परिभापा चिह्ठों सहित लिखो । ४ निम्नलिखित वास्‍्यों में सज्ञा 
शब्दों के कारक बतलाओ । 

राम कल कलकत्ते गया था, वहां से वह तीन अनार लाया ओर अपने 
लड़कों का दिये । पाठशाला में जे लड़के पढ़ते है उनसे कह दो कि तुस 
शार न मचाया करो । देवदत्त का पुत्र चाकू से कुलमस बनाता था । इन बृच्चों 
पर बहुत से फल लगे है, इनका लकडी से तोड़ कर बालकों को दे दो । 
बेच पर बेठ कर पाठ याद करो । 

» ४-नीचे लिखे वाक्‍्यों का शुद्ध करो +-- 

चार साली से मै फूले लाया । गायें आ रही है। इन पुस्तके' का क्‍या 
नाम है । खेतें पर जाकर श्रन्त ले श्राओ । चार मकाने से श्राठ मनुष्यों श्ाये । 

६-सीचे के शब्दों के रूप लिखो । 

खाद, फूल, सत्री, पति, चब्ृतरा, भादों, पांडे, वहू, शीशी, राहु । 





पाठ ७ 


शब्दनिरुक्ति (१४४) 


किसी शब्द के प्रकार लिछू, चचन, कारक, काल आदि 
अज्छो को पृथक पृथक बतलाने को दाब्दुनिसक्ति (लाए) 
कहते है । 

सेशञ-शब्दों की शब्दनिरक्ति मे लिछू, वचन, कारक प्रार उनका 
चाय के अन्य शब्दें से सम्बन्ध वतलाना होता है । जैसे 'सेामपेय 
' से भूमित्र के एक ग्राप्त दिया में-- 


( ३० ) 


कफ हि 

सांमद्व, व्यक्तियाचक, पुंहिरकु, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'दिया' 
क्रिया का कर्ता है | 

भागमत्र को व्यक्तिवाचक, पुंलिडु, एकबचन, सम्प्रदानकारक, 
सकमेक्त क्रिया दिया का सम्प्रदान है | 

आम जातिवाचक, पुंछिड़, एकवचन, कमेकारक, सकग्मैक 
क्रिया दिया? का कर्म है | 

अन्त 

नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाशब्दों की शब्दनिरुक्ति लिखे ३--- 

राम की किताब आलमारी में है | ठोनां लड़फे खाद पर सो रहे हैं 
दुस ई टे इस चबूतरे के ऊपर पड़ी है । सिपाहियें ने तलवार से शत्र का सिर 
काट लिया । जब आदमी कुए' से निकला ते। उसके कपडे उतार लिये गये | 
रामायण को वाल्मीकि ने बनाया है । ' 





पाठ ८ 
विशेषण # (2 0]0०४९-) 
विशेषण (१]०९०॥६८-) बह शब्द देँजा क्रिसी संज्ञा या 
सर्वेनाम से मिल्ल कर उनके वाच्यों के शुर्गों का बाध कराते ६ । 


वल>>++ अतिरनजननक नल लणणभ++ *+५.. ५». ४» +»+ ऊँ] अिओआ नी आन #+ओअओि- 


# विशेषण दो पफार से प्रयोग में श्राने हे ध्रथम विशेष्य हारा (-५।॥॥- 
0पए६०८ ) जैसे अच्छा लटका! । ऐसी दशा में व्शिषण विशेय के 
पहले 7श्खा जाता है 

दितोय क्रिया हारा (सिल्एका।5०६) जिसमे विशेष क्रिया वीं 
सहायता से विशेष्य के गुए दसास # | उस घिट लड़का अरछा है. हम 
हशा में विगेषश विशेध्य के पश्माव आते है वीर बियेध था धुक भा 


कात है | 


्र 


( ४३१ ) 


उनके विशेषण इसलिए कहते हैं कि थे संज्ञा या सर्वनाम के 
ग्रथों में कुछ विशेषता प्रकट करते हैँ जैसे 'काला घाड़ा' । 
जिसके वह गुण बताते हैं उसके विशेष्य कहते हैं । ऊपर के 


उदाहरण में काला विशेषण ग्रार घाडा विशेष्य हे । 


हिन्दी में विशेषण के रूपें में लिड्डः प्रेर वचन के कारण चिक्रार 
हे जाता है परन्तु कारक के कारण नहों हाता। जैसे काला घे।डा, 
काले घाड़े, काली घाड़ी काली घाड़ियाँ | परन्तु 'काले घाड़ीं का)! 
और 'काले घे।ड़ा से' । इनझे नियम नीचे लिखे जाते हैं 

(१) आकारान्त और उकारान्त शब्दे में कुछ भेद नदों हाता। 
जैसे दुए पुरुष, दुए ख्रो, दुए र््रियाँ, भीर लड़का, भीरु छड़की या 
भीरु लड़कियाँ | 

(२) आकारान्त शवों के आ के स्त्रीलिकू के दे।नें बचने में ई 

और पु लि्लू कर्ता के एकवचन को छोड़ शेप में ए है। जाता है। जै पे 
काला लड़का, काले लड़के, काले लड़के का, काले लड़कों से, काले 
लड़झां मे, कालो लड़की, काली लड़कियाँ । 

विशेषण के बनाने की रीति-- 

संज्ञा के अन्त में चान, ई, मान, भर, भरा, झपी, रहित, हीन, 
पूर्व ऋ, युक्त, सस्वन्धी, री, वाला, द्वारा, या सा जाड देते हैं । जैसे 
घनचान, घनी, मतिमान, गिलासभर, विपभरा, सिंदरूपी, गुण- 
रहित, ग़ुणदीन, विधिपूव ऊ, विपयुक्त, घनसम्वन्धी, सुनहरी, गाद़ी- 
वाला, लकड़िद्वारा, सूथ्य सा इत्यादि । 





विशेषण चार प्रकार के देते हैं । 
गणबोधक ( >पेीएला5 ७७ एण॑ एप्या०६ ) विशेषण से 


युद शात द्वाता है कि अमुक वस्तु किस प्रकार की है जैसे चतुर 
मनुष्य । 


( हेश ) 


(२) पारिमाणबोघक (2०१[००४ए०७ ०६ (पशातात) जे यह! 
बताते हैं कि अमुक वस्तु का क्या परिमाण है। जैसे थोडा भेजन। 
( ३ )सख्याबाधक (5 प१॥९८४९९४० )एएए0०७/) जिससे गिनती 


का वाध है। । जैसे चार मनुष्य | 
( १ ) संकेतबोधक (72070750/व7१ ४ & तं]००७९९५) जे किसी 


वस्तु का संकेत करें। जैसे वह पुस्तक यह क़ूम। 


विशेषशातोलन (2८९७7९९ 0 (0ग्ा[0प्वा।००7) 

बहुन से ग्रुणवेधक ग्रोर कुछ परिमाण औग्रार संख्यावेध्रक 
दाब्दें की तीन अवखाये' होती हैं (१) स्वरूप अवस्था (?0जाए०८, , 
72687००८) जैसे अच्छा लड़का, (२) आधिक्यप्रेधक अवध्था 
((०जतता)१ ९ 0९४7००) जिसमे दे चस्तुग्रां फे बीच तुलना 
हेतती है। जैले राम से अच्छा, कृष्ण से बुरा | कमी कभी स्वरूप 
अचस्था के पदले अधिक या नयून लगा देते हैं | जैसे बह मे।दन 
से अधिक चतुर है.' (३) आतिशय्य वाघ्रक अबला (क0[0]तवाए९ 
42००९) जिसमें बहुत से वस्नुय्रां में तुलना हाती हैं जसे 'समत्रर्स 
अच्छा । इस प्रकार के दाब्द 'सच से लगा देने से बनते है 

संस्कृत में आधिक््यवेधक अवम्या में नर और आतिशस्य 
बाधक अवबजा में 'तम! लगा देते हैं | जैसे प्रियतर, प्रियतम | 

विशेषण के अध्धों में स्यूनता प्रकट करने के लिए सा या सखी 
या कुछो या घाड़ासा छगा देने हैं | जैसे काछा सा, धाड़ा सां 
काला, कुछ काला । 

विश्येषण के अधों में आविक्य दिखताने के लिए अति, 
अत्यन्त, अधिक, बदुत, अद्भुत ही। लगा देते हँ उसे अति 


५ ४४ ) 
धधिक लाभदायक परत बड़॒0' बहुत 


भारी, “अत्यन्त, कठिन, 


दी छेट/ 
संख्याबीधक ( 


$0]6००४९० र्णः एप्ाए0७ ) विशेषण तीन 


०१७८०) जैसे चार पुरुष, 
चत संख्या कीं बेच देता है । 
आदमी: 


मनुष्य । ई 
ये ([रतै४१॥॥६०) जैसे कुछ 
संख्या का बच 


चिथा 


देता दै। 

प्रत्येक-बेर्थि्क (9४0० ७ए७०) जिस से प्रत्येक वसंत 

मल॒ष्य जायगा । प्रत्येक विद्यार्थी ब्क् 

च्ग्रितेणिक दिया जायगा ] 
कु ६ जाति भी प्रयाग मे आते हे और तन 
उनके रूप सती इाब्दों के समान बनते हे । जैसे चुडढे की कहा 
मने( । चुरेए से बचा । 

विशेषणों की शाब्दनिर्साक्ति करने 


देने चाहिए । 
श्स्त्त 


मै उनके प्रकार आ्राए विशेष्य 


नहीं परता सी वात 


ने देति। गरा्मों जता लः 


९ अ<8 / 
पाठ ९ 


सर्वेनाम ([?/070प्रा8) 


जे शब्द संशञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयाग में आते हैं 
उनका सर्वेनाम (!?'०7०णा%) कहते हैं। जैसे यदि देवदत्त 


परीक्षा में उत्ती हैगा वे उसे पारितेषिक मिलेगा” यहाँ उसे 


सर्वनाम है । 

सर्वेनाम शब्दों के लिक्ु ग्रेर चचन संशा के लिछु, चचन के 
समान हेने चाहिएँ | कारक में आशय के अल्ुसार भेद हे। 
जाता है । 


सर्वनाम पाँच प्रकार के होते हैं (१) पुरुषषाचक (7९४०॥४), 
(२) निश्चयचाचक (0९707872#7ए९), (३) अनिश्चयचाचक 
([74४१०॥४०), (४) सम्बन्धवाचक (०8४7०), (५) प्रश्नवाचक 
([78१०02897४7५९) । 


पुरुषवाचक सर्वेनाम ([?20507व्ो +ि00प) 

पुरुषचाचक सर्वनाम वह है जिससे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष 
ग्रेर अत्य पुरुष का ज्ञान दे। । 

पुरुष तीन हैं, उत्तम पुरुष (77७6 ९5०१), मध्यम पुरुष 
(56९०7 ?6807), ग ्रर अन्य पुरुष ([770त 7७८07) | 

बेलने चाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयाग करवा है 


डसे उत्तम पुरुष कद्ते हैं जैसे में, हम । 
मध्यम पुरुष उस पुरुष का धाचक है जिससे बात की जाय। 


जैसे तू, तुम, आप | 
अन्य पुरुष उस पुरुष का वाचक है जिसके सम्बन्ध में बेलते 


हैं। जैसे बह, थे | 


कर्ता 
कमे 
करण 


सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 


» अधिकरण 


फत्तो 
कमे 
करण 


सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 


अधि फ्रण 


( ३७५ ) 
उत्तम पुरुष मं+>£ के रूप । 


मे, मेने हम, हमने 

मुझे, मुभकेा हमें, हमकेा 

मुझसे हमसे 

मुझे, मुझको, मेरे लिए, | हमे, हमके, हमारे लिए, 
अपने लिए अपने लिए 

मुभसे हमसे 


मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारी, 
अपना, अपनी, अपने अपना, अपनी, अपने 


मुभमे, मुझ पर दमर्म, हम पर 


मध्यम पुरुष तू शब्द क रूप 


तू. तूने, तेने तुए, तुमने 

तुझे, तुभकेा तुम्हे, तुमका 

तुमसे तुमसे 

तुझे, तुभको, तेरे तुग्दे, तुमका, तुम्दारे 
लिए, अपने लिए लिए, अपने लिए 

ठतुभसे तुमसे 

तैरा, तेरी, तेरे तुम्दारा, तुम्हारी, तुम्दारे. | 
अ्रपना. नो, ने अपना, नो. ने | 
तुममें, तुक पर तुम्र में, तुम पर 
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घैसयनाम में केवल सात फारफ होते है; सम्योधन नहीं हं।ता 


( रे६ ) 


प्रायः 'तू' नहों बेला ज्ञाता | तू! के खान पर 'तुम' शब्द बहु 
चचन का एकवचन के लिए बालते हैं। आदर के लिए 'ुम' के 
स्थान पर “आप' चेालते हैं जिसके रूप नोचे लिखे है । 


क्त्तो आप आपने 

कमे आपके 

करण आपसे 

सम्प्रदान आपके, के लिए 

अपादान आपसे 

सम्बन्ध आपका, के, की 

अधिकरण आप पर, आप में 

न ८.......१ शुढ है 
अ्रन्य पुरुष वहे ब्द के रूप। 
कत्तो चह, उसमे वे, उनने, उन्होंने क 
कम डसे, उसके उन्हें, उनके, उन्हों के 
करणया डखसे उनसे, उन्हों से 
> उनके, उन्हों के, उनके 
सम्प्रदान उसको, उसे, उसके लिए, उन्‍्हो के लिए, 
; लिए, अपने लिए... | अपने लिए 
अपादान उससे उनसे, उन्होंसे 
उसका, के, की इनका, के, की, उन्होंका, 

जाकिर अपना, ने, नो के, की, अपना, ने; नी 
ह 0 735 उन पर, ये, में | 
अधिकरण . उसमें, पर; पें उन्हों पर, पै, | 


ऊपर लिखे दाच्दें के बहुवचचन क पीछे 'लेग' छयाकर भी 
बोलते हैं | जैसे तुम लोग, आप छाग, हम लोग, थे छोग आदि | 


( ३७ ) 


निश्चयवाचक सर्वनाम (27075 275 € 07:.0700प79) 


निरचयवाचक सबनाम ([2श700णाहं धरा ए2. ?"णा०णपार) 


वह हैं जे किसी वस्तु का निश्चय कराते हैं जैले ये, वे, यदद, चह, 
एक, दूसरा, दोनें । 


यह” ओर “ये? निकटवर्ती चस्तु के छिए आते हैं। 
वह? और 'वे! दूरवर्ती चस्तु के लिए आते हैँ 
'वह' के रूप पुछपवाचक 'चह' के सहृश होते हैं 


'एुको के रूप अकारान्त पुंछिड संज्ञा के समान ग्रार दूसरा? 
के आकारान्त पुंलिड्ड संज्ञा के समान होते हैं। 'एक? और 'दूसरा' 
केवल एकवचन में आते हैं | 


बज] 


दोनें? के रूप बहुबचन 'आकारान्त” संज्ञा के तुल्य होते हें 
प्रेर यह चहुवचन में आता है । 


'यह' के रुप नीचे लिखे जाते हैं । 


री 


कत्तौ यह, इसने ये, इनने, इन्होंने 
कमे यह, इसके, इसे ये, इनके, इन्दहों का, इन्हें 
करण इससे इनसे, इन्हीं से 

|; इनके, ऊँ लिए 
सम्प्रदान इसके 

इनन्‍्हां का, के लिए 

ग्रपादान इससे इनसे, दन्दों से 
सम्पन्ध इसका. के, ही इनऊफा, ऊे, की 


प्रधिक्रण इसमें. पर इनमें, पर 


( हेद ) 


अनिश्चयवाचक सर्वबेनाम ([वैशीपए(6 ?:0ग्र0प्रा8) 
अनिशचयवा[|चक ([7प४076 ?/070प्रा9) चह शब्द हैं 


जिनसे किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान नही' हे! सकता। ये तीन हैं 
'सब' 'कुछ' श्र 'काई! । 'कुछ' शब्द के रूप सदा एक से रहते हे 


सब' » के रूप । 


कर्ता सब, सबने, सभें ने 
कमे सबकी, सभें का 
करण सबसे, सभें से 


सम्प्रदान सबको, सभें को, सबके लिए, सभा के लिप 


अपादान सबसे, सभों से 
सब का, के, की, सभें का, के, की 


सम्त्नन्ध 
ग्रधिकरण. सब पर, पे, में, सभें पर, पे, में 
९ बाल 

'कोई' शब्द के रूप । 
कर्ता कोई, किसी ने काई, किन्हों ने 
कमे किसी का किन्हों का 
करण किसी से किन्हों से 
सम्प्रदान- किसी का, फे लिए. किन्हों का. के लिए 
अपादान किसी से कीन्दों से 
सम्बन्ध किसी का, के, की किन्हों का, के, की 
अधिकरण किसी पर, पे, में. किन्‍्हों पर, पै, में 








रु # 'सत्रः का एकवचन नहीं होता । 


( ३९ )' 


सम्बन्धवाचक सर्वनाम ()लश४० ?िएजा०पा७) 
सम्बन्धवांचक स्वनाम (३०४९ ? णा०प/%) च॒द्द तन 


जो कहे हुए संज्ञाशव्दों से सम्बन्ध रखते हैं। ये "जो, 'जैन! और 
उनसे परस्पर सम्बन्ध 'ला' ओर तोान हैं । 


जो (जोन) शब्द के रूप । 


कर्ता 


कम 


करणया 
सम्प्रदान 
अगअपादान 
सामबन्ध 
अगअधिकरण 


जो, (जैन), जिसने. जो, (जोन), जिन्होंने, जिनने 
जिपते. जिसके जिन्हे, जिनके 


जिससे जिनसे 

जिसे, जिसका, के लिए जिन्हे, जिनका, के लिए 
ज्ञिससे जिनसे 

जिसका, के. की ज्ञिनका, के, की 

जिसमें, पर, पे जिनमें, पर, पे 


सो (तोन) शब्द के रूप । 


को 

कमे 

करणा 
सम्प्रदान 
ग्रपादान 
सम्बन्ध 
ग्रधिकरण 


से।, (तान), तिसने से... (तान), तिनने, तिन्देने 
तिसे, तिसके निन्‍्दें, तिनके 


तिस से तिन से 
तिसका, के लिए... तिनकों, के लिए 
दिस से तिन से 


तिप्तका, के, की तिनका, के. की 
तिसमे, पर, पे तिनमें, पर. पे 


प्रश्नांचक सर्वनाम (जाला खफियराएगा-े 
प्रश्षत्नाचक्र सर्ेनाम (वहा व घछ िजा'जा।-) चंद 
: हैँ ज्ञिनसे प्रइन फा बाघ देता है, वे 'कोन! थे 'फ्या' दें। 


( 8छ0 | 


फैन! प्रणिवाचक श्रार अप्राणिवाचक देनें के लिए प्रौर ” 
क्या? केवल अप्राणिवाचक के लिए आता है। ' ॥॒ 


'कोन' शब्द के रूप । 
कर्त्ता केन, किसने कान, किनने, किन्ही ने 


कमे किसके, किसे किनके, किन्हे 

करण - किससे किनसे 

सम्प्रदान किसको, के, लिए, किसे किनका,किनके लिए, किन्हें..* 
अपादान किससे किनसे 


सम्बन्ध किसका, के, की किनका, के, की 
अधिकरण किसमें, पर, पे किनमें, पर पे 


'क्या' शब्द के रूप । 


कर्त्ता क्‍या 

कमे क्या 

करण काहे से 
सम्प्रदान काहे को, के लिप 
अपादान काहे से 

सस्वन्ध काहे का, कै, की 
ग्रधिकरण काहे भें, पर 


इन प्रसिद्ध सर्वेनामां के अतिरिक्त एक ओर सर्वनाम है जिसके 
परस्परबोधक (सि९०७/०००७ 07075) कहते हैं उसमें दे 
शब्द हैं “आपस' ग्रार 'एक दूसरा! । 

“गपस के रुप केवल सम्बन्ध और अधिकरण में होते हैं 
जैसे आपस का! ग्रेर आपस में!। कर 


( ४१ ) 
'एक दूसरा” के रूप। 


करत्तो एक दूसरे ने 

कम एक दूसरे के 

करण एक दूसरे से 

सम्प्रदान एक दूसरे का, के लिए 

अपादान एक दूसरे से 

सस्बन्ध एक दूसरे का, के, की 

अधिकरण एक दूसरे में, पर, पे 
प्रश्न 


१ सर्वेनाम किसे कहते है ? २ स्वेनाम कितने प्रकार के होते हैं ? 

' ३ पुरुषवाचक समेनासें के रूप लिखा । ४ अनिश्चयवाचकर सर्घनाम फोन 

कौन से हैं ? ९ प्रश्नवाचक सर्वनाम और परस्पररोेधक सर्वनाम की परिभाषा 
लिखे । ६ कान, कोई, वह, जो के रूप लिसे । 


सर्वनाम शब्दों की शब्दनिरुक्ति । 


(रिक्राशाह8 ० ?0ा0ण्गा5) 


सर्वेनाम शब्दों की शब्दनिरुक्ति करने में उनका प्रकार, पुरुष, 
लिडू, वचन, कारक और उनका अन्य शउदें से सम्बन्ध बताना 
चाहिए जैसे 'वह अपने घर के जाता है! में-- 
वहू- पुरणबाचक सर्वनाम--अन्य पुदप, एकवचन, पुंलिज्ग, 
करत्तो कारक, किया, 'जाता है, का कर्ता है। 
अपने-पुरुप घाचक सर्वनाम--अन्यपुरप, एकचचन. पुंक्िटु, 
* सम्बन्ध कारक, घर! सेशा का भेदक है 


प्रश्न 
नीचे के वाक्यों में जो जे सर्चनाम है उनकी शब्दनिरुक्ति लिखा । 


क्‍या तुमने श्रपना पाठ याद कर लिया । आप किसके लड़के को पढ़ाते 
हैं । उनसे कान कहता है कि वह सब काम हमारे ऊपर छोड़ दें। क्‍या तू 
नहीं जानता कि यह काम तुक से ही कराया जायगा । जो जैसा करते हैं सो 
तैप्ता पाते हैं । 


(५ 





पाठ १७० 


क्रिया (५०%) 
क्रिया (/००४७) वह है जिससे किसी काम का करना या 
हेशना पाया जाय जैसे बह गाता है। 


वाक्य में क्रिया का होना अत्यावश्यक है। बिना क्रिया के 
केाई वाक्य नहीं हे। सकता । 


जिम शब्द्‌ के अन्त में ना! है। ग्रेर उससे व्यापार ते पाया 
आय परन्तु काल का बाघ न होता है| उसे क्रिया का साम्ान्यरूप 
(777९०) कहते हैं । जैसे आना “जाना' 'पीना' इत्यादि | परन्तु 
यदि व्यापार न पाया जाय ते वह क्रिया नहीं है जैले गन्ना, काना 
इत्यादि । “ना! का सामान्यरूप का चिह्न (887 ० ्ीए(ए९) 
कहते हैं । सामान्य रूप से ही श्रन्य रुप बनते हैं | 


'ना! का छोड़ जे क्रिया शोष रह जाती है उसको चींतु कहते 
_. हैं जैसे आ' जा' पी! । 


स्् ह जम 0 ४ 


( ४३ ) 
क्रिया के भेद (जातं5ड ० ९ ७७४७३) 


चह साता है बह पुस्तक के पढ़ता हे 
हम आते हैं हम चित्र के देखते हैं 
तुम रोते हे। तुम क़ल्म का लेते हे। 


ऊपर दे प्रकार के वाक्य दिये हुए हैं। बाई” ओर के वाफ्यें में 
केवल क्रिया और कर्ता हैं, परन्तु दाई' ओर के वाक्यों में कर्ता, 
क्रिया और कर्म वीन चीजें हैं। बाई! ओर के वाफ्यों में क्रिया के 
साथ कर्म नहीं छा सकते। हम नहीं कह सकते कि--किसके सेाता 
है! या किसके आता है! परन्तु हम कह सकते हैँ कि चह 
पकेसके पढ़ता है” 'किसकेा देखता है! इादि । ज़ब तक कम न 
' छगाया जाय तब तक दाई' ओर की क्रियाओं का व्यापार पूरा 
नहों होता । यदि कहा ज्ञाय कि 'बह देखता है' या 'चह लेता है! 
प्रेर इन क्रियाओं का कम न चतलाया जाय तो सुननेवाले के मन 
के निश्चय नहों होता | वह पूछता है कि 'बद् फ्िसके देखता 
है? ग्रथवा 'किसको लेता है! । 

अच दे प्रकार की क्रियाएँ ऊपर बताई गई हैँ। एक चह जिन 
का फल केवल कत्तों ही तक रहता है उससे आगे नहीं जञाता। 


ऐसी क्रियाओ्ों के! अकमेक क्रिया (जानो एटफ-) 
कहते हे जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना इत्यादि । 

जिनका फल कत्तो से चछ कर ऊकमे पर पड़ता है उनके 
सकमेक क्रिया (77णातए0९ ९४-) कहते हैं। जैसे झाना. 


लाना इत्यादि । 
.. यदि सकमक क्रियाये' सामान्य व्यापार जी बोधकू दी गैर 
उनसे किसी विशेष कर्म का ग्राश्ठय न पाया जाय तो ऐसी सकमेद् 


> 


( ४४ ) 


क्रियाये" भी अकर्मक हे। जाती हैं जैसे “वह देखता है” अर्थात्‌ 'बह 
देख सकता है? जिसका अथे यह है कि 'वह अन्धा नहीं है? देखना 
सकमेक है परन्तु यहाँ किसी विशेष कमे का सूचक न हैने के 
कारण अकमेक हो गया। 

कभी अकमेक क्रिया के व्यापार के एक प्रकार का कम मान 
कर क्रिया के साथ जोड़ देते है। ऐसी दशा में अकर्मक क्रिया भी 
सकमेक है। जाती है। जैसे 'वह एक चाल चला! तुम एक लड़ाई 


'लड़े ! 'हम पक दौड़ दौड़े!। यहाँ चाल! लड़ाई! ग्रौर दौड़ 


क्रियाओं के व्यापार के वाचक हैं | 

कुछ ऐसी भी क्रियाये' हैं ज्ञे अकमंक और सकर्मक दोनों हैं ! 
जैसे 'खुजलाना? 'डसका शिर खुजलाता है! यहाँ 'खुजलाता है' 
अकर्मक क्रिया है । 'वह शिर का खुजलाता है? यहाँ 'खुजलाता है? 
सकमेक क्रिया है।.. 

कभी अकमेक क्रिया से सकर्मक ग्राेर सकर्मक से द्विकर्मक 
अथवा प्रेरणाथेक क्रिया बना लेते हैं । जैसे 'बचलूना' अकमेक क्रिया 
है चलाना! सकर्मक हुईं। चलवाना' हि, दे गई ।.. नके 
बनाने की विधि नीचे लिखी जाती है। “  पठ 

(१) यदि अकर्मऋ धातु के अन्त हु * | 
करके सामान्य रुप का चिह् जोड़ देने, ये 
जाड़ देने से द्धकंक .. . है ५ 


है. ई के 
अकमक 5 
उठना हि 
उगना ड। 
चढ़ना गे 
गिरना 


* बजना बजा 


बहा 


दबना 
मिलना 
पकना 
लगना 
पढ़ना 
पमकना 
लटकना 
|. पिघ्रलना 
जलना 
फिरना 
चलना 
खिलना 


(२५) यदि अकर्मक क्रि 
/ मध्य में ए, ऐ, ओ।, ग्रे के छेड़ 
उस दीधे स्वर का हस्व कर देते हैं। यदि 


' के इ” और “ग्रे! के 
अऊकमेक 
ज्ञागना 
लेटना 
घूमना 
चालना 


(३) यदि अकमैक क्रिया के 


( ४५ ) 


दवाना 
मिलाना 
पकाना 
लगाना 
पढाना 
चमकाना 
लटकाना 
पिघलाना 
जलाना 
फिराना 
चलाना 
खिलाना 


दबवाना 
मिलवाना 
पकवाना 
लगवाना 
पढ़वाना 
चमकवाना 
छटकवाना 
पिघलवाना 
जलवाना 
फिर्वाना 
चलवाना 
खिलवाना 


या के धातु में दे अक्षर दी ग्रोर डनके 
छेड़ के काई ग्रार दीघ स्वर हे ते 


प्ए या ओ' देते पएं 


'उ' कर देते हैँ जैसे-- 


सफर्मेक 

जगाना 
लिटाना 
घुमाना 
चुलाना 


द्विकरमंक 

जगवाना 
लिटवाना 
घुमवाना 
चुलवाना 


धातु में केवल एम ग्रद्ण दो 


पैर उसके ग्रन्त में दीध स्वर या 'ओ' या 'ए' है| ते दीध के हम्ब, 
न! के 'उ'. 'ए! का 'इ करके छ' जेड कर नियम ( ३ ) कै अनु- 
सार सकमफ आदि वना लेते हैँ । 


ह अकमेफ 
झीना 


सर्मेफ 
जिलाना 


ह्क्मिझ 
लिलवाना 


( ४६ ) 


शेना झलाना झलवाना 
सेना सुलाना सुलवाना 
(७) कुछ अनियम भी बनते हैं जैसे-- 

अकर्मक सकमेक द्विकमेंक 

पलना पालना पलवाना 
फटना फाडना फडवाना 
टूटना ताड़ना तुडवाना 
कछूटना छाडना छुडवाना 
बिकना बेखना बविकवाना 
लेटना लिटाना लिटवाना 


आना! जाना 'खकना' पेन इत्यादि के सकमेक आदि 


, (०) सकमेक क्रिया से ट्विंकमक श्र. त्रिकमेक बनाने के 
शो वही नियम है जा ऊपर दिये जा छुके हैं । इनके कुछ उदाहरण 


नोचे दिये ज्ञाते है । 
सकमेक द्विकमंक ब्रिकमेक 
पीना पिलाना पिलवाना 
स्ताना खिलाना खिलवाना 
देखना दिखाना दिखवाना 
लिखना लिखाना लिखवाना 
पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना ,, 
सीखना सिल्लाना सिक्क 

प्रश् 
4 क्रिया किसे कहते दे । हे सके « 
मैद है, डदाहरण देकर बताओ । ३ से | ध् 
हा अकर्सक कब सकमेके के जाती है छा 


( ४७ ) 


दाहरण सहित लिखे | ६ अकमक से सकमक बनाने की विधि लिखो । 
-नलिखित क्रियाओं मे अकमक के सकर्मक ओर सकमंक के द्विकमंक 
| दस 

शैना, खोना, गाना, पाना, मिलना, दृटना, हू ढ़ना, गिरना, देखना, 
, सीना, धोना, पालना, जागना, रोकना | 
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कया का रूपकरणा (ीरला0९5 ० एश४०९) 
क्रिया के रूपें में पांच बातें की अपेक्षा-सेद हा सकता है 
तू चाच्य, काल, लिछ्ु, वचन ओर पुरुष की अपेक्षा से । 


] वाच्य (५४०९०) 


' मैं किताब लिखता हूँ किताच लिखी जाती है 
'चे ग्राम खाते छे आम खाया जाता हे 


वाल्मीकि रामायण लिखता है. रामायण लिखो जाती है 

ऊपए दो प्रकार के वाफ््य लिखे गये हैं | देनें वाक्‍यों मे सकमेक 
पाये आई हुई हैं | पहले वाक्य-समूद में कर्ता एक काम केा 
(ता है जैसे मे लिखता हूं! , 'वे खाते हे! इत्यादि । 
५ दूसरे वाक्यसमूद में पहले वाक्यसमूद् के कर्म ही कर्तारझूप 
'गये हैं ग्रेर वह प्रकट करते हैं कि वे स्वया किसी कार्य्य का नदी 
रते किन्तु इन पर किसी कार्य्य का फल गिरता है जैसे 'फ्रिताय 
जी ज्ञाती है| का यह अथ है कि 'लिपने' के कार्य का फल 
फैताब' पर पडता है। पहले समूह में (किताब के कम विभरिक 
रफ़्णा है| द्वितीय समुद्द में किताव के कर्ता विभक्ति में रप दिया 
ययपि गअथे कम के ही है । 


( ४८ ) 


ऊपर के वाकयों का देखने से ज्ञात होगा कि क्रिया के दो भे 
हा गये। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्त्ता विभक्ति 
रक्‍ल्ता हुआ शब्द क्रिया का करनेवाला है या उस पर क्रिया! 
फल गिरता है उस रूप के वाच्य (१००८०) कहते हैं । 

हिन्दी भाषा में चाच्य तीन हेते हैं। कत वाच्य, कमवाचय ग्रे 
भाववाच्य । 

कतृवाच्य (8०४ए९८ ४०००) बह है जिससे ज्ञात है | 


कत वाच्य विभक्ति में रकस्ता हुआ शब्द क्रिया के करनेवाले 
वाचक है। जैसे देवदत्त ने दुध पिया? यहाँ देवदत्त जेकि कत्‌ वार 
विभक्ति में है क्रिया के करनेवाले का वाचक है। 
कमेवाच्य (?#४5४ए० ९०००) बह है जिससे ज्ञात होता है 
कतृवाच्य विभक्ति में रक़्खा हुआ शब्द कम का अथे देता है जैसे , 
“वस्त्र सिया जाता है? में 'वस्त्र” कतृंवाच्य विभक्ति में है. परन्तु कर्म | 
का बाधक है । कर्मवाउ्य केवल सकभ्मक क्रिया में होते हैं । 
भाववाच्य (797०४८5०7४) बह है जिसमें अकमेक क्रिया के 


कर्मवाच्य क्रिया के समान रूप होकर कर्त्तो का 'करण विभक्ति' 
में रख देते हैं जैसे 'मुझ से जाया नहीं जाता' 'डनसे सोया नहीं 
जाता! । 

भाववाच्य प्रायः निषेध में ही आते हैं । 

भाववाच्य ओर कमवाच्य के बनाने की यह रीति 
है कि मुख्य क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप में ले आग्रे, उसके 
पीछे उसमें 'जाना? क्रिया के काल, पुरुष, बचन, लिडू के अनुसार 
रूप जाड़ दो | यदि मुख्य क्रिया सकर्मक है ते। उस प्रकार बनी 
हुई क्रिया कमंवाच्य हो गई ओर यदि अकर्मक हुई ते भाववाहू 
होगी । जो शब्द कठेवाच्य में कर्मविभक्ति में हा वह कर्मबाच्य _ 


५ ( ४९ ) 


मे कतेवाच्य # विभक्ति में हो ज्ञाता है और जे। शब्द कतेबाचय में 
कत्तों विभक्ति में हो वह कर्मवाच्य ग्रार भाववाचय में करण विभक्त 
में हा जाता है । जैसे व्यास जी वेद को पढ़ते हैं” का कमवाउय बनाना 
है यहाँ व्यासजी' कतृयाच्य विभक्ति में है उसके करण विभक्ति में 
पलटा ते “व्यासजी से! हागया 'वेद को” कम विभक्ति में है उसके 
कतृचाच्य विभक्ति में पलटा तो केवल “वेद” रह गया | मुख्य क्रिया 
पढ़ना है इसका सामान्य भूतकाल 'पढ़ा! छुआ | 'पढ़ते हैं? वर्तमान 
काल में है। इसलिए 'ज्ञाना' क्रिया का वर्तमान “जाता है! जोड़ 
दिया । ते पूरा वाक्य व्यासजी से वेद पढ़ा जाता है? हे। गया । 


इसी प्रकार 'राम जाता है? का भाववाचय 'राम से ज्ञाया जाता 
है? हे! गया । 


ह प्रश्न 

१ नीचे के वाक्‍्यों के कमंवाच्य ओर भाववाच्यक्रिया द्वारा प्रकट करो । 
गाय दूध देती है । वालक संध्या करता है। श्रच्छ पुरुष सत्य बोलते हैं। 
विद्यार्थी पुस्तक को पड़ता है। में नहीं साोता । देवदस कलऊत्ते जाता है | 
मोहन बत्च के काटता है। सोमदेव नहीं गाता । क्या तुम पत्र लिखदागे। 
हंसने कोई पअ्रपराध नहीं किया । यह लकड़ी उस वालक ने तोड़ी थी | पद 
खेत विश्वामिन्न ने बोया होगा। 

& यहां यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म कर्ता दैगयां पार कर्ता फरण 
होगया । पर्व वही रहे | केवल दिभक्ति बदल गई | अध्यापक को उचित है छि 
विद्यार्थी के यह बात भली प्रकार समझा दे | 'ऊर्ता' प्रोर फविनक्ति में भेद 
है ; फतु वि्भक्ति फेघल शह्दी से सम्यन्ध रफ़्ती है और कर्ता जे चिएर को जोड़ 
देने से यन जाती है । परन्तु कर्ता किसी याम्टविक प्रा डो ऊुदते है मो 
पत्सुतः फिसी कायरे को फरे। 


( ५० ) 


२ नीचे के वाक्यों को कतृ वाच्य क्रिया द्वारा प्रकाशित करो | - 
क्या तुमसे इतना भी नहीं पढ़ा जाता। रावण राम से मारा गया। कुलम बालक 
से बनाई गई । उनसे वख्र पहने जाते है। सुभसे यहाँ सोया न जायगा। 
सत्यप्रकाश से यह पुस्तक पढ़ी जायगी । रामप्रसाद से दवात फैलाई जायगी। 
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काज्ष ([०» ५९) 


घद् घर गया वह घर जाता है. वह घर जायगा 

मैंने आम खाया में आम खाता हैँ. में आम खाऊँगा 

सीता ने पत्न पढ़ा सीता पत्र पढती है सीता पन्न पढ़ेगी 

ऊपर लिखे तीन वाक्य-समूद्दी में पहले समूह की क्रियाओं रे 
जशञात होता है कि काम का किये हुए कुछ समय बीत गया | दूस॑ 
से यह ज्ञात हे।ता है कि काम अभी है। रहा है।'तीसरे से या 
प्रकाशित द्वाता है कि काम भविष्यत्‌ काल में हागा। 

क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय पाया जाय उस 
काल (॥6०४८) कहते हैं | 

काल तीन हैं। भूत (?४६ 0878०) वत्तेमान (?8५0॥| 
०७7७८) और भ्विष्यत्त्‌ (सिएवा'४ 7४४९९) 

भूतकाल (?/॥५ 4७7५०) 
, भूतकाछ छः प्रकार का होता है। सामान्यभूत, आसन्नभूत, 

पूर्णभूत, अपूर्णभूत, सेदिग्धभूत, हेतुहेतुमद्भूत । 

वह गया | लड़के उठे | लड़कियों ने गाया | 

डपयैक्त वाक्यों के भूतकालिक क्रिया ते हूँ परन्तु उनसे यह बाघ 
नहीं होता कि काम का हुए कितनो देर हुईं। इसका सामान्यभृत 


(?३5६ [74९४6 7ा() कहते हैं । 


६ ७ 9 
पूर्ण भूत (?886 7७४९०) 
उसने पानी पिया था । 
राम ने भाजन किया था। 
तूने पत्र लिखा था | शा 


इन सब वाकयों से प्रकट होता है कि काम्त को हुए बहुत 
समय व्यतीत हे। गया। जिससे भूतकाल में दूरी पाई जाय 


ड्से पृर्णाभूत (१॥8; ?6४5०८)) कहते हैं । इसके बनाने की 
यह रीति है कि सामान्यभूत में नोचे लिखे शब्द लगा देते हैं । 


३ 
प्‌ रा हु 


एकवचन बहुवचन 
पु छिन्न ख्रीलिड्न पुछिड्न खीलिद्न 
उत्तम पुरुष था थी थे थों 
मध्यम ,, था थी थे थीं 
अन्य ,, था थी थे थौं 
जैसे, में आया था, आई थी हम आये थे, आई थी 
तू आया था, आई थी तुम आये थे, आई थीं 
वह आया था, आई थी वे आये थे, आई थीां 


पूर ी शि॥8 ॥7]04600) 
अपू्या भूत (ः 70५९९ 
वे खाना खाते थे | तुम जाते थे | हम दोडते थे । 
ऊपर की क्रियाओं से प्रकट हाता है कि यद्यपि कार्य भूतकाल 
में हुआ परन्तु समाप्त नहीं हुआ खाते थे! का अर्थ यह है कि 
ख्लाना समाप्त नहीं हुआ | पेसी क्रिया के अपूर्णूत (85६ [770 
९८) कहते हैं । 


रैसके बनाने की ति है कि जामान्यभूत के आगे 'हैगा!, 
होगी? हमे, हैगी? छगा देते हैं । 
हैत॒हेत॒महभूत ((णावाघतात] ि 
वे आते या आये ह्ेते के मुझे पढ़ाते । चष 


होती ता अन्न 
ऊपर के 


१5६) 


( ०४७ ) 


बह जाता है वह जाता होगा 
तुम खाते हे। तुम खाते होगे 
राम रहता है राम रहता होगा 


ऊपर के देने वाक्यसमुद्दें से वत्त मान काल का बोध हेता है 
परन्तु पहले समूह में सामान्यता पाई जाती है, ग्रेर दूसरे समूह का 
क्रियाओ के हेने में सन्देह है । 


सामान्य वत्तेमानकालिक ([700॥686 ?].2५2॥6 ('९॥88) 


बह क्रिया है जिससे काम का चत्त मान में हैना पाया जाय | इसके 
बनाने की रीति यह है.कि हेत॒ह्ेतुमद्‌भूत क्रिया के आगे हूं! 'है या 
हैं! छगा देते है जैसे “बह जाता है 'वे जाते हैं! । 


सन्दिग्ध वर्तेमानकालिक (270प्0#४पाँ 78७९४ ४! 
वद्द क्रिया है जिसके होने में सन्देह हा। सम्भव है कि काम हे, 


सम्भव है कि न हा । 
इसके बनाने की रीति यह है कि हेतुहदैतुमदूभूत क्रिया के आगे 
हेगा! हेगीः द्वागे' हेगी'छगा देते हैँ। जैसे वह जाता है।गा | हम 
जाते हागे | वह जाती हेगी, वे जाती होगी | 
भविष्यत्काल (7एएा७ 76॥5०) 


यह दे। पकार का होता है, एक सामान्यभविष्यत्‌ दूसरा 


संभाव्यमविष्यत्‌ । 
में करूँ मैं करूगा 
तू लड़े तू लड़ेगा े 
वह खाचे | बह खायगा या खाचेगा 


ऊपर की क्रियाओं से प्रकट द्ोता है कि कार्य आरम्भ नहीं 
हुआ | आनेवाले समय में हागा। परन्तु पहले चाक्यसमूह से यह्द 


गी सीति यह है कि धा 
साथ ओ? अन्यथा ' 
वचन में जे! के 


तुके अन्त 
९ या ये! अर एक- 
साथ ऊँ, अन्यथा 'पः या 'ये' छूगा देते हैं जैसे-. 
में स्राऊ हेम खायें में बैठ हम बैठे" 
तू खाये तुम खाओे तू बैठे तुम बैठी 
यह ख्राये ये खाये चह बैठे वह वेछे' 
संभाव्यभविष्यत्‌ के आगे भा, ल्गा देने से 
जामान्यभविष्यत्‌ बन जाता है । 
में खाऊँगा हम खायेगे 
तू स्ायेगा छुम ख्राओगे 
पह खायेगा 


ये बायेंगे 
आज्ञा ((९कच्ता[३ ०) 
ऊपर की क्रियाओं के अतिरिक्त पऊ प्रेर क्रिया है जिसमें 


ले की इच्छा पाई जाती है | 
(१६ ८) कहते हैं । यह केच 


गी,' के, भी, 


एफ्बचन का रूप धातुरुप 
जा, आ।| एकक्‍्चन में 


के समान होना है। 3 
घेठो, जञाप्रे, आग्ने। 


न छेः गैंट, 
ओ'लगा देने से नेहुबचन दे जाना हे मैसे 
मदर के लिए पये! या इए! लगा देते है । कस वेडिये, आइए | 


८ 


सकमेक क्रिया देखना! । 


कतृवाच्य । 
सामान्यभूत 
एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष मैंने देखा हमने देखा 
मध्यमपुरुष तूने देखा तुमने देखा 
अन्यपुरुष उसने देखा उन्होने देखा 
आसन्नभूत 
ड्० मैंने देखा है हमने देखा है 
म० तूने देखा है तुमने देखा है 
अ० उसने देखा है उन्होने देखा है 
प्‌ ट्‌ 
पूर्ण भूत 
ड० मैने देखा था हमने देखा था 
म० तूने देखा था तुमने देखा था 
अ० उसने देखा था उन्होने देखा था 
ः 
अपयणभ्त 


में देखती थी-मैं देखता था ' |हम देखती थौं-हम देखते थे 
में देख रही थी-भे देख रहा था पे देख रही थौं-हम देख रहे थे 
गे देखती थी-तू देखता था ।ठुम देखती थीं-तुम देखते थे | 
तू देख रही थी-तू देख रहा ० देख रही थॉ-तुम देख रहे थे 
वह देखती थी-वह देखता था। वे देखती थीं-वे देखते थे | 
* ब्रददेख रही थी-वह देख रहा गा देख रही थॉं-वे देख रहे थे 


९ ( ५९ ) 


सन्दिग्धभूत 
बहुचचन 
उ० मैने देख। होगा दमने देखा दैगा 
म० तूने देखा होगा तुमने देखा होगा 
अ० उसने देखा हेगा उन्होंने देखा होगा 


हैतृहेतमद्भत 
3० में देखती, रेखता हम देखती, देखते 


छुम देखतों, देखते 
आअ० चह देखती, देख्ता चे्‌ देखतों, देखते 


मे देखती हैं, देखते रू 
देखती हे, देबते दे। 
अ० चह देखती है, देखता है चे देखती हैं, देखते हद 
[कक ः 
सान्दग्घ वत्तमान 
उ० म्रें रेखतो हँगी. 


) देखता 8 गा--हम देखवी होंगो, देखते होंगे 
स० तू देखतो होगा, देखता दोगा--तुम रेखतो दोंगी, देखते है।गे 
अ० वह देखती दगी, वैखता ऐोगा--3 देखती हॉमो 


सम्भ व्यभविष्यत॒ 


० वेग देर पेम देसे 
।० तू देखे तुम देसे। 
ग्र०. बह देखे ये देसे 


( ७८ ) 
सकमक क्रिया 'देखना! । 


कतृवाच्य । 
सामान्यभूत 
एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष मैने देखा हमने देखा 
मध्यम पुरुष तूने देखा तुमने देखा 
अन्यपुरुष उसने देखा उन्होने देखा 
आसत्नभूत 
उ० मैंने देखा है हमने देखा है 
म० तूने देखा है तुमने देखा है 
० उसने देखा है उन्होने देखा है. ., 
र्‌ः 
पूर्णा भूत 
ड० मैंने देखा था हमने देखा था 
म० तूने देखा था तुमने देखा था 
अ० उसने देखा था उन्होने देखा था 
अपूर्गा भूत 


हि में देखती थी-मैं देखता था ' दा देखती थीं-हम देखते थे | 
में देख रही थी- मैं देख रहा था [हम देख रही थों-हम देख रहे थे 
५ ऐँ देखती थी-तू देखता था [तुम देखती थीं-तुम देखते थे | 
तू देख रही थी-तू देख रहा बा देख रही थॉं-तुम देख रहे थे 
वह देखती थी-वह देखता था| वे देखती थॉं-चे देखते थे । 
002 चह देख रही थी-वह देख रहा बा देख रही थॉ-वे देख रहे थे 


द रत दूखा ज्ञाती हैं, देसे जाने है 
तू दी है. देखा ऐ, तुम देसी जाती श, ३ ऐ 
पद देली आती ९५ देखा जाता है. 3 - 


( ६० ) 
सामान्यभविष्यत्‌ 


उ० में देखू गी, गा हम देखे गी, गे 
म० तू देखेगीा, गा तुम देखोगी, गे 
अ० वचह देखेगी, गा वे देखे गी, गे 


आज्ञा 
म० तूदेख तुम देखे 
पूर्वंकालिक 
देख कर देखके 


कमवाच्य 
सामान्यभूत 


एकवचन बहुचचन 
स्रो० पु० स्त्री० पु० 
में देखो गई, देखा गया हम देखी गई', देखे गये 


तू देखी गई, देखा गया तुम देखी गई', देखे गये 
वह देखो गई, देखा गया' वे देखी गई", देखे गये 


आसत्नभूत 


मेँ देखे गई हूं, देखा गया हूं. हम देखी गई हैं, देखे गये हूँ 
तू देखी गई है, देखा गया है. तुम देखी गई हे।, देखे गये हे। 
वह देखो गई है, देखा गया है थे देखी गई हैँ, देखे गये £ 


ल्ख् 


( ६२ ) 


सन्दिग्ध वत्तमान 
न देखी जाती हूँगी | | हम देखी जाती होंगी 


देखा जाता होगा हम देखे जाते होगे 

तू देखो जाती हागी, | | तुम देखी जाती हीगी 
स0छ 

देखा जाता होगा तुम देखे जाते है।गे 

वह देखो जाती हे।गी | ( वे देखी जाती होंगी 
झ्0 

देखा ज्ञाता होगा वे देखे जाते होंगे 


भाव्य ८. 
सम्भाव्प भावष्यत्‌ 
उ० में देखो जाऊँ, देखा जाऊँ. हम देखी जायें, देखे जाये 
म० तू देखो जाय, देखा जाय. तुम देखी जागप्रा, देखे जाग्रे 
आ० वह देखी जाय, देखा जाय. वे देखी जाय, देखे जायें 
गड / 
सामान्य भावष्यत 
स््रो० पुं० स्त्रो० पुं० 
3० में देखो जाउगी, देखा जाऊँगा, हम देखी जायेगी, देखे जायगे 
म० तू देखी जायगी, देखा जायगा, तुम देखी जाग्रेगी, देखे जाग्रेगे 
आ० वह देखो जायगी, देखा जायगा, थे देखी जाय॑गी, देखे ज्ञाय गे 


आ्रा 
मण० तू देखो जा, तू देखा जा तुम देखी जाप्रे, देखे ज्ञाग्रो 
प्रवेकालिक ह 


न 
ह देखा जाकर, देखा जाके 


( ६३ )2 


भाववच्य 
आना! क्रिया 
सामान्यमत 
छ० मुम से आया गया हम से आया गया 
म०्तुभ से +५+ # ठुमसे +», »# 
आअ० उससे » 99 उनसे , » 
आसत्नभूत 
मुभ से हम से ' हे 
तुम से । आया गया है ठुमसे ५ आया गया ह 
उस से उन से 
ह का 
। पूर्णमू 
मुझ से हम से 
तुभ रे आया गया.था तुमसे | आया गया या 
उस से उन से 
ः 
अपूर्ग मत 
मुझसे, तुफसे, उससे, हमले, तुप्तप्ते, उनसे, आया जता पा 
सन्दिग्धप्रत 
मुभसे, तुफसे, उससे, इमसे, तुमसे, उनसे, आया गया हे.गा 
हेतुहेतुमदभत 


नर पर 


'. उसे, तुफसे, उसले, दमले, तुमले, उनसे, आया जाता 


( ६४ )2 





क्रियाओं की शब्दनिरुक्ति 
क्रियाओं की शब्दनिरुक्ति करने में (१) प्रकार, (२) धाचय, (३) 
काल, (४) पुरुष, (५) लिछु, (६) वचन, (७) कर्ता, का देना 
आवश्यक है । “में पानी पीता हूं” में-- 
.._ # कर्मवाच्य के 'कर्त्ताः बताने में वह शब्द बताना चाहिए जो करता! 
विभक्ति, में है । ४ 


जल 


सामान्यवर्तमान 
मुभसे, तुकले, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता है 
सन्दिग्धवत्तेमान 
| मुभसे, तुकसे, उससे, हमले, तुमसे, उनसे, आया जाता हेगा ह 
सम्भाव्यभाविष्यत्‌ द 
मुभसे, तुभसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जावे 
सामान्यभविष्यत 
मुभसे, तुकले, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जावेगा 
आज्ञा 
तुमसे, या तुमसे, आया जाय 
पू्वेकालिक 
आया ज्ञाकर 
पाठ १६ 


कण 


( ६ण ) 


३ 5 
पीता हैँ सकमेक, करत वावय, साम्तान्य चत्त मान, उत्तम पुरुष 
पुंछिडकु, एकबचन, (मैं) इसका को है। 


प्रश्न 
नीचे लिखे घाक्यों से क्रियाओं की शब्द निरुक्ति करो:--- 


तुमसे यह दुःख देखा न जायगा । वालक सेल रहा है। कीए काँव कांव 
करते है । पानी तालाब में भरा है। उसने कलम देखी होगी। शअाज एक 
सिपाही वरख़ास्त कर दिया गया । तुम चहां जाओ ओर वह यर्ां श्रावे। 
राम ने कई घोड़े ख़रीदे। सीतलदीन से कहा कि अपना काम समय पर 
किया करे । आप जाने' आपका काम जाने। 


_-रहाअातफकापराड-अरू अर यम. 


पाठ १७ 


क्रियाविशेषणा (१४७७) 


जे शब्द किसी क्रिया के द्यापार में कुछ विशेषता प्रकाशित 
करे उसे क्रियाविशेषण (.५१६०४) कहते हैं। यह कई प्रकार का है । 
कुछ प्रसिद्ध क्रियाचिशेषण नोचे लिखे जाते हैँ । 

(१) रीतिवाचक (-तेएश5 ते >गिगाटा) जिससे फिया 
की रीति घात दो । जैसे ज्यों, त्यों, ये. ज्यें, ऐसे, चेसे, जेसे- सच- 
मुच, झूठमुठ, ठीक, यधाथे, बुया, तथापि, इत्यादि । 

(२) कालवाचक (५४६ ८४ एज [70७) जिससे फियय का 


काल गर्थात्‌ समय ज्ञात हो जैसे जब. ग्रच, कच्,, पहने, पीफे, कप 
तक, सदा- कभी, शीघ्र, देर से. ग्राज़, कल, प्रति दिन, नह ऊँ, प्रायः, 
"वदुधा, तुरन्त, बरावर इत्यादि । 


( ६६ ) 


(३) स्थानवाचक् (8१ए९४७४ ०! 7]८७) जिससे किया के 


व्यापार का खान पाया जाय ज॑ से, यहाँ, चहाँ, कहाँ, जहाँ, ऊपर, 
नोच, भोतर, बाहर, पास, दूर, समीप, दृत्यादि । 


(४) परिमाणवाचक (504ए०९एफे३४ (0४४० ४5) जिससे 


परिमाण का बाघ हो जेले इतना, उतना, जितना, कितना, अटठि 
कुछ, थेाडा सा इत्यादि । _ 


(७) स्व्रीकार ओर निषेधवाचक (3१ए०% ० 8०६ 


धाते 40800॥6/) जेसे अवदर्य, ते, निस्सलन्देह, नहाँ, मत इत्यादि 
हक 
(६) हेतुवाचक (84ए०'७४ ०९ 0४५७९) जैसे इसलिए, हर 


कारण, अतएब इत्यादि । | 
(७) प्रश्नचाचक्क (आ:४7०६०४४ए९ 40ए2ए05) ज्ेसे फ्यें 
कहाँ, कच दृत्यादि। 
क्रियाविशेषण की दाब्दनिरुक्ति करने में इसका प्रकार और उस 
क्रियादा बताना चाहिए जिसका यह विशेषण है। जसे 'चद भट चढ। 
गया, में “कट! क्रियाविशेषण कारलूयाचक, 'चढा गया का विशेषण। 


प्रश्न 

३ फ़ियाविशेषण की परिसापा जिखो।! २ इनके प्रकार उदाइरणसरसत 
जिखे । ३ नीचे जिखे चाक़्यों मे जे जो कियाविशेषण हों उनकी शर्म 
निर्सक करो।--- 

तुम वहां कब जाग्रोगे। में टस काम्र को क्यो न करूँ । थोड़ी देर दर 
जञाओ तत्र जाता । थे वहा बहुत्त जाते हैं । बढ बडी चतुराई से कार्य्य करता 
है । देवदत्त अच्छा जिखता है । जिमके दा जाये। उसी के दा भोजन करना। 
पुम अवश्य घर जाये | ॥$ 


( ६७ ) 
१८ पाठ 
सम्बन्ध्राचक्र + अठ्यय (?/४०श(४००० 
जा शब्द सज्ञा या सवेनाम से मि्त ऋर उनका सम्बन्ध वाफ्य 
कै दूसरे शब्दों से बताते हैं उनके सम्बन्धवाचक अयय (0०- 


90५४०) कहते हूँ | जैले बिना, समेत, आगे, पीऊ, बाहर, भीतर 
(्यादि। 


इन शब्दों की राबवइनिदक्ति करने में उस संज्ञा या स्वेनाप का भी 
प्रताना उचित है जिससे चद्द साथ रहता है जैसे 'ति राम से पहिले 
घर आया! में पहिले सम्बन्धवाचक, राम का सम्बन्धवाचक् है। 


ञ्क 
नीचे के वाक्यों में जे जो सम्पन्धवाचक शब्द हैं उनकी शठद॒निरुक्ति लिसेः--- 


मैं तुम्दारे सम्मुख कुड नहीं कद सरृता। जय राम उसके पास गया तो 
घद कुर्पी के ऊपर बेठा था । गद्ढा बनारप के भीतर होकर गई हू। अ्रपके 
बिना झ्ुझे कान वचायेगा । 





पाठ १९ 
समुचयब्रोीधक आटठपय (एकापाणधंणाओे 
जे शह5द दे पदों, वारस्थों, या वाज्याशें के ज्ाइ़ते हे ये 
समु चयबोधक (0०मरंणगणाघण३) कहलाते ई जेले राम आर 
लष्ष्मण चन के गये । 





तेट--पहुत से श5ई क्रियावेसरेपण 'यौर सम्स्धवारछद् देगा | 


५ आ+ 


परन्तु यह उसके पीछे घारदा है' में पीछे सरयस्धशायक झाज्य हैं 








अप 


कि 


( ६८ ) 


यह दाब्द केवल समान छब्दों का जाउते हैं। सेज्ञा के सेश्ञा 
या सर्वेनाम से, विशेषण का विशेषण से, क्रिया को क्रिया से, 
वाक्य का वाक्य से । 

राम और आता है? अशुद्ध है क्‍योंकि 'राम' संज्ञा है ग्रोर 
आता है क्रिया है। इसलिए ये शब्द और” से नहों ज्ुड़ सकते 
राम और लक्ष्मण' शुद्ध हे क्योंकि 'राम ओर “लरध्मण' दोनों 


, संज्ञा शाब्द हैं । 


ऐसे शब्दों की शब्दनिरुक्ति करने मे उन शब्दों के भी बताना 
चाहिए जिनको वे जाडते है जैघे 'राम और लक्ष्मण आये! में 


और समरुच्चयवाचक, राम और लक्ष्मण केा जोड़ता है | 





पाठ २० 50 


- विस्मयादिबोधक अठयय (77/४८००४००७) 
विस्मयादिवेधक वह दुब्द हैं जिनले विस्मय आदि भावों के 
बाध है। । ये कई प्रकार के हैं । 


(९) हृषेबोधक--जैसे-धन्य धन्य 

(२) क्ेशबोधक-जैसे दाय दाय 

(9 घ॒ुणाबोधकर-जैसे घिक घिक्‌, छो छी 
(४) आइचय्यबोधक--जैसे गरेदि । 


प्रश्न 


- निम्नलिखित बाकयों में अत्येक की शब्दनिरुक्ति लिखोः-- 
मोहन मरदी चला था। मुझ्के संसार में दुगस ही भोगना पहा! 
यह भशान्ति किसके स्रि मढ़ी जाय । सदाचारी रहना मनुष्य का झुए्य कर्तव्य 


मेड जा प्र 


( ६९ ) 


है । चन्द्रावती फूलों से खेल रही हे । घिक घिक ऐसा काम करते हो। मेरे 
पास एक भी पैसा नहीं हे। बच्चों को बुरे कम करने पर ताडया चाहिए। 
पराधीन सपने सुख नाही' । सांच बरावर तप नहीं मूठ बराबर पाप । खेती 
करना श्रत्युत्तम काय्ये है। पशुओं को कभा न सताओ। तमाह पीन से बुद्धि 
मलिन हैो। जाती है । दवन करने से वायु शुद्ध होता है । कोशिश करने से 
यदि घन प्राप्तन हो तो अपना अपमान कभी न करे। ईश्वर वड़ा दयालु है 
उसके ऊपर भरोसा करो | क्या जिसने तुम्हें बनाया हे वह तुम्हारा पालन न 
करेगा ? 





पाठ २१ 
वाक्यविभाग (877४८० 
हे वाकयविभाग (35:7८८) में शब्दों को जेड़ कर वाक्य 
बनाने का विधान है। 
वाक्यविभाग-सम्बन्धी नियम दे प्रकार के हैं -- 
(९) सेल (0०7८०व१) जिसमें यह बर्गीन किया जाता है 
कि कौन शब्द लिझु, पुरुष, वचन आदि में किसके समान दाता हे । 


हिन्दी में क्रिया का कर्त्ता के साथ, क्रिया का करे के साथ, 
संता का सवनाम के साथ, विशेषण का विशेष्य के साथ अन्चय 


द्वाता है । 
(२) क्रम (00०0 जिसमें एक शाब्द का वाक्य में प्यन 
नियत किया जाता है। यद दे प्रकार का होता है एक साधारण 


(वार व एव) जिसमें शब्दों के साधारणतया रखने के नियम 
दिये शुए हैं । 


( ७० ) 
दूसरा असाधारण (8/0००07०7) जिल्ममें साघारण क्रम के ह 


पलट कर वाक्यारथ में कुछ विशेषता कर देते हैं। छन्द्‌ बनाने में 
प्रायः यही क्रम आता है | 


(्‌ ८&॑| र्‌ः ३ [कप 
करत्ता।क्रगा तथा कम आर क्रया का अन्वय। 
में पुस्तक के पड़ता हूँ । 
में आता हू | 
वे आते है | 
तू आता है। 
माहन मारा ज्ञाता है | 
नियम १, जच् कतृ कारक का चिह्न ने! उसके साथ नहों हाता 
ते क्रिया का लिडु. पुरुष ग्रार वचन कर्त्ता के लिडु,, पुरुष ग्रोर, 
धच्चन के अनुसार हाता है। परन्तु आदर के लिए क्रिया बहुवचन 
में छाते हैं जले गुदजी आये। 


न्लपम3+3+ ० 


उन्होंने किताब पढ़ी । 
मैतरे पत्र छिखा । 
उलने में मारी हैँ । 
नियम २, जब कत्‌ कारक के साथ उसका चिह्न "ने! छाते हैं 
ग्रेर कमे के साथ उसका चिद् के! नहीं हाता ते! क्रिया का लिड़, 
बचन प्रोर पुरुष कर्म के लिछु, वचन औ्रौर पुरुष के समान द्वोता है । 





मैंने किताब का पढ़ा । 
उसने मुभकेी मारा | 
नियम ३, जब कतृ कारक का चिह्न ने! ग्रार कम का चिद्त का! 
उरपलित हे ते क्रिया एकवचन, पु लिक्कू, अन्य पुरुष में दाती है । 





( ७१ ) 


मै काम करता था। 
चे पुप्तक पढते है । 
राम पत्र लिखेगा । 


नियम ७, अपूर्याभूत, हेतुटेतुमद्भूत, चत्त मान, भविष्यत्‌ कारें 
में क्रिया का लिडू, वचन आदि कतृ कारक के ही अवीन होता दे । 





राम पढ़ता था 
राम और लक्ष्मण पढ़ते थे 


नियम ७०, जच कत्‌ कारक एक से अधिक एकवचन शब्द 'प्रौर” 
से जुड़े हों ते क्रिया बहुबचन में आती है । 





न राम पढ़ता है न लष्ेपण 
न मेहन सेता है न सोहन 
मेहन या सेहन आता है 
नियम % परन्तु जब एक से अधिक कत कारक पकचचन शब्द 
न से या 'या? से जुड़े दो ता किया एकचचन में दोती है । 





राम आयेगा ग्रार खाना खायेगा 
मेदन न पढ़ता है न लिखता दे 
नियम ७, जब पक ऊर्त्ता की एक से अधिरझक किपायें दो ते 
कर्ता फे एक वार ही लाते है । 


छ 
| ककललननमनअनपनमपनपनक मनन“ क.. 


( ७२ ) 
दस हुम और मेहन चलेंगे 
फेइन और तुम चलेगे 
हम और मेहन चलेंगे 
तीनें पुरुष के कत्तो हों ते क्रिया उत्तम पुरुष में 
हक गैर 


सध्य्म और अन्य हों ते मध्यम में, यदि उत्तम ओर 
जप 8 । 


भेय, भेदक का मेल 


<ह2 पे'डा- उसकी घाड़ी, उसके घोड़े, 


उसकी घोड़ियाँ। 
2०» गेशक का चिह्न उसी लिछू, वचन में होता है जे भेय 
“>> गार बदन है । 


संज्ञा सर्वनाम का 
“रस तुमने बुलाया वद्दी आई, जिस 


तुमने / पी आई,_ 


् 
्‌ ् 
हा 


> 


थ ४ 
3 गे 


त्रघेष (९५ ०१६८४४७) ज्ञ( कुछ कद 
हि >दुय ओर चर वेग 


( ७६ ) , 

(३) पद जैसे, 'सब मनुष्यों के घर की बात कह्दी जा 
रही है! । 

विधेय के कई भाग होते हैं परन्तु विधेय में क्रिया का होना 
अत्यावश्यक है, चाहे प्रकट है। चाहे लुप्त। यदि क्रिया सकमक हे 
ते। उसका कम अवदय होता है। 

निम्नलिखित शब्द कर्म (009]००) हो सकते हैं । 

(१) संज्ञा जैसे 'उसने मोहन को मारा! | 

(२ ) सर्वनाम जैसे “उसने तुमको मारा! | 

(३) विशेषण जैसे 'उनने बुरों को मारा। 

(४ ) क्रिया का सामान्य रूप जैसे 'वह सोना नहों चाहता' | 

(९ ) पद जैसे इसने मेज के ऊपर की पुस्तक उठाढी! । 

क्रिया विशेषण (8१ए०ए०ंश #&0प्रा०) निश्नलिखित दाम्द 
है। सकते हैं । | 

(१ ) क्रियाविशेषण जैसे “बह कट चला गया! । 

(२) करण, अपांदान, सम्पदान, अधिकरण, कारक जैसे उसने 
मेज पर भेरे लिए हाथ से पुस्तक लेकर संदक में रख दी। 

यदि क्रिया से उसका आशय पूरा न हा ते उसके साथ सहा 
यक (0077.70९7670) शब्द भी आते हे जैसे वह मनुष्य हैं मे 
भनुष्य' सहायक शब्द है | 

कुछ वाकक्‍यों का विप्रद नीचे लिखा जाता है । 

१ देवदत्त ने कल मोहन की छड़ी से मारा । 


२ उसका पिता बड़ा आदमी है | 
ह कारणा कचन नाथ मे।द मारा । 


न न 


जन 











उद्द दय विधेय 
नि 
कते के |. [| सद्दायक | क्रिया- 
क्रेया | कमे 
कारक | विशेषणा ॥ विशेषण 
श्देवदत ने। ... | मारा प्िहनकेा। .. | छड़ी से 
२१पिता (उसका | है बड़ा आदमी 
श्नाथ | .. मारा | मेहि कवनकारण 
प्रश्न 
(४ नीचे के वाक़्यों का विग्रह करो:--- 
3 १ तुम क्‍या लिख रहे हा | २ में क दिन से ब्रीमार धा। में बाज़ार 


से एक पुस्तक खरीदना चाहता हू । ४ दुःस में केवल ईग्यर ही सद्बायता 
करता है । £ ऋषि लोग वेदमन्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ६ भारतयष 
में श्राज कन्त अकाल पड़ रहा है । ७ घसमात्मा लोगे। को कभो दु"प नहीं 
प्लोता । ८ सत्य के पालन में सदा तत्पर रहो | £ मनु-खति में प्रस्येझ मनष्य 
के कतेब्य का विधान 





२३ पाठ 
मिश्रित वाक्य फाफ़एड 80छासा०ण). 
सि।श्रत वादय वह है जे! कई वाज़्यें से मिल कर चना है । 
मिश्रित वास्यों में दो प्रशार के चाय्य होते दे 


) प्रधान व[क्य (एफ (फ्रन्‍्एे चद है जिस 
«.. गे ग्राशय स्वय हू पूरा हा जाय । 


(५ ७८ ) 


आधीन चबावय ( 5प700"0॥79/6 ()8प५९ ) बह है जे किसी' 


अन्य वाक्य से मिलकर ही पूरा आश्रय दे सके. 

बह आदमी जिससे तुम कल बाते कर रहे थे आज मर गया' 
इस वाक्य में, 'चह आदमी आज मर गया स्वनन्त्र वाक्य और 
“जिससे तुप्र कल बाते कर रहे थे” आश्रित वाक्य है। 

अधोन वाक्य तीन प्रकार के हैं । 

( १ ) संज्ञावाक्‍्य ( “९०पा एध7०७ ) ज्ञा संज्ञा की भाँति 
किसी क्रिया का कत्तो, कमे, आदि हे। | जैसे “में कहता हूँ कि तुम 
बुरे आदमी हे” में 'ठुम बुरे आदमी हो! “कहता हू” क्रिया का 
कम है | इसके संज्ञा वाक्य कहेंगे। ' 

(२ ) चिदेषण चाक्य ( 50]6८०ांएवोंं (१॥४४९ ) चह है जा 
किसी संज्ञा में विशेषता करे । जैसे 'वह किताब जे। कल तुमने 


ख़रीदी थी खे गई! में 'जा कल तुमने ख़रीदी थी' 'किताब' का... 


विश्येषण होने से विशेषण वाक्य है । 

(३) क्रियाविशेषण वाक्य ( ॥4एशआंध (7॥78० ) बह है जे 
क्रिया के अर्थीं में कुछ विशेषता करे या उसके व्यापार का समय 
स्थान आदि बताये, जैसे "में वहों गया था जहाँ तुप्र गये थे” 
जहां तुम गये थे' स्थानवेधक हेने से क्रिया वेशेषण वाफ्य है । 

मिश्रित वाक्‍्यो के विग्रह करने में प्रधान घाफ्यो का बता 
के फिर उनके, अधीन वाक्यो का क्रमशः बताना चाहिए ग्रोर हर 
वाक्य का चिग्रदद कर देना चाहिए | 

(१) 'ज्ञा मकान तुमने मुझे दिया था उसमें आज कछ डिप्टी 
साहिब रहते हैं.” यद मिश्चित चाक्‍य है | 

(२ ) में आया ग्रोर किताब पढो--मिश्रित वाक्य । 

(३) जिन खोजा तिन पाइरयाँ गद्दरे पानी पेठ | 

मैं वारी दूं ढन गई रही किनारे बेठ--मिश्रित वाक्य । 

(४) यहाँ हरी निशिचर चैदेददी। ( 

छेजत विम्र फिर दम वेही | मिश्रित वाक्य | 


अब 
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और जे वर्पे्ग देता है वे. 


कहलाता है । 

ही जगत ये सखता। पार्खितोी ग्रर विनाश करता ह्वै१ म्य्येे 

तारागण डूश्वर की महती शक्कि फो प्रतिपादन फरते ५ | 
२ जत नहीं तानती ) जे तोग कि 

थे खेत प्रा बसों. 


( ८२ ) 
२५ पाठ 
शब्दरचना (४०४१ एफ.) 
अब कुछ शब्द बनाने के कुछ नियम दिये जाते हैं। 
'(१) कृदन्त 
कृदन्त वे संज्ञा शब्द हैं जे धातु के अन्त में किसो अक्षर के 
ज्ञाड़ने से बनते हैं। 
क्द॒न्त पाँच प्रकार के हैं । 
* (अ) कतेवाचक, जिससे कर्तापन का बेध है। । क्रिया के 
चिह् ना? का ने! करके आगे वाला! या हारा? छगा देा। या 
ना! का छाप करके उसके आगे 'कः, या या 'बैया' छगा दे ते। 


कतृ्‌वाचक दशाब्द्‌ बन जायी। 
जैसे करने हारा, गानेचाला, खिवैया, पूजक आदि । 


(ग्र) कर्मवाचक, जिनसे कमेपन पाया जाय-ग्रार यह 


द सकम्मेक क्रिया के सामान्यभूत क्रिया के आगे हुआ! या “हुई! 


) 8५ 


छगा देने से बनते हैं । 

(३) करणवाचक, जिनसे करणत्वं पाया जाय | यह “ना! का 
नो? कर देने से बनती है | जैसे 'कतरनी' । 

(६) भाववाचक्र, जिससे भाव पाया जाय । क्रिया के चिह 
न! का दूर कर देाया “ना! का न, करदे। या ना दूर करके 
आई, लाई, हट आदि लगा दी | 

जैसे लेनदेन, मारपीट, दुग्ाई, सिलाई,विल्बिलाहट । 


( ४३ )2 


(3) क्रियायोतक--देतुरेतुमद्भूत जैसा रूप इसका भी बनता 
है। कभी 'हुप्रा' और जोड़ देते हैं । 


जैसे करता हुआ, मारता मारता इत्यादि । 


का 
(२) तड्ित 

संज्षात्रों से बने हुए शब्द तद्धित कदडाते हैं। यह थो पाँच 
प्रकार के है । 

(१) अपत्यवाचक, जिससे सन्‍्तानत्य पाया ज्ञाप। इसके 
बनाने की रीति यह है कि कहीं शब्द के पहले अक्षर की बृद्धि कर 
देते हैँ अर्थात्‌ अ! का आरा, 'इ! का 'ऐ! 'उ! का 'ग्रो!, 'क्रढ'ं का 
आर', कर देते हैं । जैसे 'संसार! से 'सांसारिक! 'शित्र' से 'दीय! 
'ऊमिला! से 'प्रेमिलेय', कभी ग्रेत में ई या इक लगा देते हैं | जैसे 
'रामानन्द्‌! से 'रामानन्दी' इत्यादि । 

(२) कतू वाचक | यह “वाला? या 'दारा” लगाने से चनता है। 
जैसे मिहोवाला, लड़कद्दारा । 

(३) भाववाचक्र | जे ता, त्व, आई आदि लगाने से बनता हे 
जैसे मुखेता, मनुष्यत्व, चतुराई । 

(४) गुणवाचक । जे मान, चान, दाई, दायक लगाने से चनता 
है। जैसे वुद्धिमान्‌. चलवान्‌, दुघदाई लामदायक । 

(०) ऊनवाचक जिससे ल्घुत्व पाया जाय | यदद दाच्द 'ग्रा' 'ई! 
'इया! लगा देने से बनते हैं । जैसे छटिया ग्रादि । 


(३) समास 


जर्दा विभक्तियाँ का छाप देाहझूर कई परी का एच पद घन 
जाता है उसे समास कदते हैँ । समास छः चक्र के दें ! 


( <६ ) 


इनके अतिरिक्त और भो नियम हैं जे इस छेटी सी पुस्तक में | 
दिये नहों ज्ञा सकते । ४ 
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उपसर्ग ओर प्रत्यय 


उपसगे (?7थी5४७) थे शब्द हैं जे अकेले तो कुछ अथ नहीं 
देते परन्तु अगर उनके किसी क्रिया या दुसरे शब्द के पहले जाड़ 
दिया जाय ते उस शब्द में कुछ अर्थ-मेद कर देते हैं। जैसे 
अनु + चर > अनुचर | 


मुख्य मुख्य उपसर्ग नोचे लिखे जाते हैं।-- ४ 
उपसर्ग श्रथै उदाहरण 
ञ््र निषेध अपविश्र 
अति आधिकय अत्युक्ति 
अधि प्रधानत्व खअधिकार 
अन निषेध अनहानी 
अनु पश्चात्‌ अनुचर 
4 साहश्य अन्लमान 
अप हीनता अपयकदा 
अब १ अवचगुग। 
अभि समीपता अभिममन 
ता विराध ग्रादान 
भ्रहण आदेश 


47 


ड्त्‌ उद्चता उत्पत्ति 


( ८७ »> 


ठप निकटता उपचन 
कु घुराई कुपुत्र 
क | कपूत 
दुल्‌ १ दुजन 
नि निपेघ निवारण 
निस्‌ 99 नि र्जी चर 
परा ग पराजय 
परि आधिक्तय परिपूर्ण 
प्र अतिशय प्रणाम 
प्र्ति प्रत्येकता, विरोध. प्रतिबष,प्रतियादी 
कि हीनता वियाग 
सर संयेाग सपलोफ 

रु सम्‌ १5 सम्नन्ध 
सु उत्तमता सुपुत्र 


प्रत्यय (००5०७) थे शब्द हैं जे अमेले ते कुछ अथे नहीं 
देते परन्तु किसो ग्रन्य शब्द के पीछे मिलकर ग्रथमेद कर देते हैं । 


प्र्यय ख़ास कर तीन वार्तों के छिए आते हूँ; -- 


(१) स्त्री प्रत्यय जेसे. पर 


है। 


द्ू 

घ ति $ १ 
(२) तद्धित प्रत्यय जैसे (या 

4 ् | 


(३) रूदस्त प्रत्यय जे से को 


अमज॒ से 
देव से 
युवा से 
मनुष्प से 
भला से 
पूजना से 


अजा 
देवा 

सुध तिः 
मनुष्यत्य 
भलाई 
पूलऋ 


उपसतगं ग्रोर प्रत्यपें का वरीन छूदन्त भार तद्ििन के साथ 
फर दिया गया है। चुत से प्रत्यय अन्य ब्यानों पर प्रा गये दें । 


के 





घ 


( ९० ) 


गया की गिनती कभी सात्रा ग्रार कभी वर्ण की अपेक्षा 
से की जाती है। 


चरण की अपेक्षा गण ८ हैं-- 

(१) भगण 5।। अर्थात्‌ पहला गुर और शेष लघु 
( २) जगण ।5] 5 सीच का गुरू ७ ४?» ? 
(३) सगयण ॥ 5 » अन्त का शुघ्ध | # 9 
(४) यगण ।55 » पहला लघु और शोष गुर 
(५) रगण $]5 » बीच का लघु ७ ? ? 
(६) तगण . 55। » अन्त का रछघु ७ # 
(७) मगण 555 » तोनों गुरु 

(८ ) नगण ।।। » तीनें ल्घु 

मात्रा की अपेक्षा गण ५ हैं:-- 

(१)टगण अथात्‌. छः मात्राग्रों बाला 59 5 
(२१)ठ »+ # पाँच #. ४9 55| 

( डरे )ड 99 99 चार +» 99 55 
(४)ढ »# मु तीन » 45 5। 

( ७५)या $ हे दे 95 95 5 


हिन्दी भाषा के छन्द बहुत प्रकार के होते हैं. परन्तु यहाँ दम 
५ मुख्य मुख्य छन्दें का वर्णन करते हैँ ज्ञा प्रायः सरल पुछ्तकं 
मिलते हैं । 
0 हैं| 
(१) चौगाईं जिसके दर एक चरण में सेल मात्राए है 


जे से-- 
यदपि नाथ अवगुण बहु मारे। सेवक प्रभुद्दि परे जन भारे ॥, 


्् 


नाथ जीव तब माया मोह | से मि्तर ठुग्दारें छाट॥ 


सल्‍+त>+ भरा. पयकी 


( ९१ ) 


. है) दोहा जिसके चारों पादें में क्रमशः १३, ११, १३, ११ 
मात्रायें हों | जेले-- 


यही आस अटक्ये रह्यो , अछि गुलाब के मूल। 
ऐ हैं बहुरि चसन्‍्त ऋष्तु , इन डारन थे फूल ॥ 


(३) सोरठा जिसके चारों पादें में क्मशः ११, १३, ११ 
१४ मात्राये' हो जेसे-- 


नाचहि' गावहि' गीत, परम त्रंगी भूत सच । 
देखत अति विपरीत, वेलरूहिं वचन विचित्र विधि ॥ 


(४) कुडलिया जिसके पहले देहहा हा फिर आठ चरणा 
क्रमशः ११, १३६, ११, १३, ११२, १३, ११, १३, माचाओं के हो | इस 
तरह कडक्िया मे कछ १७४ मात्राये! ओर १२ चरण होते ६ 
चाथा ओर पाँचवाँ चरण पक ही होता है। ज॑ से-- 


हूटे नख रद फेहरी वह बल गये। थकाय, 
आह जरा ग्रव आइके यह दुस्त दया चढ़ाय, 
यह दुख दये चढ़ाय चहेँ दिश जंयुक गाजें, 
शशक लेमरी आदि स्वतंत्र करे सब राज, 
बरने दीनदयाल हरिन बिहरें सुस त्टूटे. 

पंगु भये सगराज़ आज नयरद के टूटे ॥ 


(५) छून्‍द जिसके हरणक चरण में २८ मात्रायें हा. ससे- 
प्रभु सकल कलिमलदरण संशय शोऊ सेह नशावनो- 
कदि दास चेरे भज्लन दिन पाये न गति अनपावनी । 
ग्रस ज्ञानि ज्ञिय फ्राऊ चलुर ज्ञग भाह माया स्थागगा 
«६. भससिन्धु तरि क्षण साहि से रघुयोर पद ग्रसुरागदों : 


च्ज 


( ९२ ) 


किसी किसी छन्‍्द में ४२ या न्यूनाधिक मात्राये भो होती है ! 
चर्णा' के हिसाब से भी छन्दें की बहुत सी क्रिस्में हैँ परन्तु उनका 
यहाँ विधान नहों किया गया | 
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ड् 


तत्सम ओर तड़व शब्द | < 
हिन्दी भाषा में प्रायः तीन प्रकार के शब्द प्रचलित हैं।-- 
हे (१) तत्सम अर्थात्‌ वे संस्कृत शब्द जे ज्यो के त्यों हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं| जेले मनुष्य । 
हु हा (३2 तह्ूव अथोत्‌ ये शब्द जे संस्क्रत शब्दें से विः 
क्र बने हैं | जै 9 मेल, ,बच्चा । हिन्दी भाषा के सब क्रिया-शब्द 


तद्धव हैं । 
(१) विदेशी अर्थात्‌ अर्बो, फ़ारसी, अंगरेजी आदि विदेशी 


भाषाओं के शब्द जे से सु शब, वेतल, कलूम, तकदीर इत्यादि । 
थाड़े से तद्भधव शब्द डनके शुद्ध संस्कृत रूप के साथ नी 


दिये जाते हैं । हि 
अपभ्र श शुद्ध संस्कृत । ग्रपर्ंश शुद्ध संस्कृत 
श्रज्ञान अज्ञ |. आठ अर 

गधा अध्र |. आज ञ्र्द्य कं 
अनाड़ी अनाये | आधा अर्थ 

अज़स अयश | ओआख आश्या 

अचछत अक्षत |! आखरा ग्राश्नय 


आग अधि ।. आम आप 


करन. 
हराक्स्क 
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किसी किसी छन्‍्द 
वणो' के हिसाब से भें 
यहाँ विधान नहों किये 


तत्सम 

हिन्दी भाषा में प्रा: 
(१) तत्सम 5 

में प्रयुक्त होते हैं । जेले 
//( २१) तह्ूव तः् 


कर बने हैं | जे ये सेल. 
व हें । 


/ 
(३) विदेशी अः 
से ० 
भाषाओ के शब्द ऊँ से २ 
थाड़े से नक्ूव शब्द 


दिये जाते हैं । 

अ्पभ्र श शुद्ध संस्क्रते 
अज्ञान अक्ष 
ग्रेघा अश् 
अनाड़ी अनाये 
अज्ञसतर अयश 
अछत अश्लत 
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श्री केलाशजी के कठिन धाम की यात्रा 
करने सें जिन सहदय मेसी स'ज्नों 
ने भेरी सहायता की है उनके 
करकमलों में यह ग्रन्थ | 

सादर ससपित 
करता हूं । । 











सत्यदेव 


| 


पुस्तक-परिचय 


भारत की शिक्षा-पणाली ऐसी भद्दी हे कि हम देख दस्त 
धारह बारह वर्ष स्कूल कालेजों में पढ़ चुकने पर भी अपने 
प्यारे देश तथा उसके पडोसियों के विपय में कुछ नहीं जानते। 
तिब्वत, जहां किसी काल में भारतीय सभ्यता जोरों पर थी 
ओर जहाँ हमारे पुनीत तीर्थ स्थान है, इस समय हमारे लिये 
रहस्य पूर्ण देश हो गया है। संसार के पर्वत शिरोमणि हिमा- 
लय के विपय -में हमे कुछ भी ल्लान नहीं यद्यपि हम उसकी 
प्रश सा के गीत नित्य गाया करते हैं। 

मेरी वहुत बर्षो' से हिमालय लांघने फी इच्छा थी किन्सु 
झमरीका जाने की घुन ने उसे दवाए रकखा। जिन दिलों में 
अमरीका में था उस' समय एक प्रसिद्ध योरपीय चैशानिक की 
तिब्व॒त-अन्वेपण सम्बन्धी सच्चित्र लेउमाला--“दी सेह्चरी! 
नामक मासिक पत्रिका में निकली थी। उसले समाला में "'प्री- 
कैलाश” तथा “मानसरोवर” फा सचित्र वर्णन पढ़ मेरी पुरानी 
इच्छा वल्वती दो उठी। मेने प्रण किया कि भारत जा कर 
झपने तिव्यत स्थिद अगत पसिद्ध तीर्था' की यात्रा करूंगा । 

१७ जून-१६१५ फो रात के दो बजे किसी देयी शक्ति ने 
मुझे मेरे पुराने सद्ृल्प का स्मरण दिला कर मुझे निखल 
जाने की प्रेरणा फी। मेने उसकी शझाया को सिशोथार्य किया 
झीर १६ जून युद्धवार फो अपने ऊदिन बतपालनार्थ धह्मोंटा 
से तिब्बत की ओर चल पड़ा। 


( २ ) 


उसी तीर्थ-यात्री का वर्णन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक 
एक उच्च उद्देश्य को सामने रखकर लिखी गई है। आजकल के 
भयानक समय में कोई भारतपुत्र अपने हृदेयड़्म भावों को 
सत्य और स्पष्ट लिख ही कैसे सकता है| कुछ ही हो ईश्वरीय 
इच्छा के सामने मनुष्य बेचारां क्या वस्तु हे। परमात्मा ने 
भारतोत्थान का रढ़ निश्चय कर अपने विद्युत्मवाह का 
सम्बन्ध हिमालय की गगनारोही चोटिओं के साथ कर लिया 
है। वहां उस बेतार तार के ऊंचे स्तृूप गड़े है।इस मेरी 
“कैलाश-यात्रा” के द्वारा मैंने भारत-सन्तान को उन स्तूपों तक 
पहुंचाने की चेष्टा की हे ताकि देवी सन्देश की तरंगे उनके 
अन्दर धवेश कर सके। मेंने यहःसब उसी परत्रह्म की आशा 
से किया है | जो कुछ चुंटियां लेखन शैली में रह गई हैं वे 
ठुसरे संस्करण में ठीक कर दी जायँगी । 

प्यारे पाठक ! यह पुस्तक मेरी इच्छानुकूल नहीं! छपी | 
इसमें कई एक दोष रह गये हैं। आशा है कि आप उन दोषों 
हट ध्यान न देकर इसके उद्देश्य फी ओर दी दृष्दि 

गें। । 


याग | विनीत--- 
फकारदमुन न रूष्शपतस आप 
कर सत्यदेव परित्राजक, 


सूचोपत्र 


- १२७०७७४ 
अथस खण्ड पृष्ठ ९ 
प्रारम्भिक वा्त--काठगोदाम से श्रल्मोड़ा--अल्मोड़ा 
शहर-यात्रा का आरम्भ-वागेश्वर मे सरयू नदी का 
इश्य--ऋपकोटद--शामाधुरा--तेजस 
द्वितीय खण्ड रद 


जोहार--भोट की से र--गि रगांव--मन्स्यारी -- मीलम 
“हिमालय का श्वेतमवन--सिंहावलोकऋन 
ब्यृ 


तृतीय खण्ड दे 


तिब्बत--तिब्यत में प्रवेश--शानिमा मणडी-तीर्थपुरी 
चलते हैं--भ्री कैलाशद्श न--मानसरोवर प्रस्थान-- 
मानसरोवर--मान्धाता पर्वत के पास--तकलाकोट 
पहुंचते हँ--तकलाकोट--तिब्बत की ओर एक दृष्टि 


९: 
चतुथ सणएड १९३ 
| भारत में प्रवेश-गर्व्याज्ञ--वुदि--मालपा--गलागाड- 


खेला--धारचुला--बलवाफोद-असकोद-थल -पेरी- 
नाग-भलतोला--अ्रल्मोड़ा 


भूल संशोधन 
१--पुस्तकारस्भ में भूत्न से पुस्तक का नास--+ 
४ सेसे सानसरोवर-वाचा 7 
' ' ऐसा छुप गया है , कृपया उसको-- 
' «.. “मरी कलंश-पयंचा !” 
ऐसा शुद्ध कर लीजिए | | ; 
२--पुस्तक में जहां जहा 'भुटिरं! शब्द का व्यवहार किया 
/. गया है बद अशुद्ध है, उसे आप 'सौटिश? अर्थात 
भोट के निवाशी' ऐसा शुद्ध कर पढ़िए । 


रॉ 


हमारे दो बड़े प्रसिद्ध तीर्थ, भी फैलाश और मॉनसरौचर, 
तिब्बत में दे । भारतवर्ष फे नकशे के उठाकर द्सोे-. 
उत्तर में हिमालय लांघकर' कश्मीर: से श्र तक 


हमारे पच्ित्र तीथों' गे वहां दोना इस बात का पूर्णतया 

योतक है कि किसी 'शल में हिन्दू पभुतता वहाँ पर थी, और 

हमारे बौद्ध भिन्न, यहां जाकर धर्मोपदेश फिया करते 

थे। पर इन पयबातों कायुग बीत गये। भाज तिन्यन सचमुच 

रहस्यों से पूर्ण! है; जा शिक्षित ध्सार को उसके विषय हे 
ै। 


श्रच्छा, नकशा >अऊर देसिये। भारत के फोन कौन से 
आान्त तिथ्वत को छ्ते पे,--रश्मौर, कांगज़, रामपुर दश- 
हर, गढ़वाल, परमोडा ' गपात, शिक्षिम, भूटान और का साय-. 


नो प्रान्‍्त ऐसे है सिनफा तिम्यन से सीधा सम्बन्ध ह | 
इनमें से नेपाल, सिस्मि शौर भडान, ये तीन तो देसी रिफ. 


२१७२६... 
४ पु 


[ ४ । 


सते हैं जिनके विषय में हमारे स्कूलों में कुछ भी पढ़ाया नहीं 
जाता और हम अपने इन भारतीय अज्ञीं के विषय में बहुत 
कम जान सकते हैं। आसाम अति वन्य है । वहां से भी मार्ग 
तिब्बत को जाता है वह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी द्वारा जांता 
होगा, ओर ब्ह्मपुत्र के मार्ग के विषय में संसार के विद्वानों ने 
अभी कुछ भी नहीं जाना । वाकी जो भाग तिव्वत का हे वह 
पश्चिमी तिव्बत हमारे वाकी पांच प्रदेशों के छूता है। उधर 
से जिन घाटों द्वारा हमारे व्यापारी तिब्बतियों से तिजारत 
करते हैं उनके नाम धाम नीचे लिखे जाते है।-- 
पहिला,मागे--भ्रीनगर ( कश्मीर ) से सिन्धु नदी को 
घाटी के रास्ते से होकर गरतोक जाता है। गरतोकतिव्बत में 
व्यापारी मंडी का स्थान है। श्रीनगर तथा लद्दाख़ से व्यापारी 
लोग इसी रास्ते तिब्बत जाते हैं । 
दूसरा--कांगड़ा ( पंजाब ) ज़िले के खोग लाहोल होकर 
द्मचोक के घादे से रुदोके जाते है । 
तीसरा--कल्लु के व्यापारी सपिती दोकर शंगरंग धादे 
से तिव्वत जाते हे । 
चौथा--रामपुर चशददर तथा शिमले के लोग शिपकी और 
सिर॑ग घारों से तिद्ब॒त पहुंचते है! शिपकी १५४०० फ़ीट और 
शिरंग १६४०० फीट की ऊंचाई के घादे दें. । 
पांचया--मसरी ( देहरादून ) से झक रास्ता टिहरी होकर 
गंगोत्ी की ख़बर लेता हुआ लिलांग घाटा पाए कर तिब्बत 
ले जाता है । थी गंगाजी के डश्य इधर खूब देखने में आते 
| कर मैती 
क छठा-भगद्वालवाले मात्रा (१४६६० फीट ) और नेती 


3 “5 


( १६६५८ फीट ) इन दो घाटों दारां अपना माल तित्वत ले 
जाते है ।इनके बीच मे कमेद नामी चोटी २४०४३ फीट ऊची 
आकाश से वाते करनी है | मानावाला रास्ता श्री केदारनाथ 
जी के पास से गुजरता है ओर नेतोवाला राष्ता श्री बद्रीनाथ 
होकर दात्रा [ तिच्वत ] ज्ञाता है।मैदात से जानेवाले वन्धु 
कोटद्दार तक रेल में जाकर आगे इस मार्ग के पकड़ खफते 
के, या ऋषि झुश होकर लक्ष्मणकूले से बद्गीनारायणजी बाली 
सड़क हारा जा सकते है । 

सातवां--जोहार( अज्मेड़ी ) बाले मीलम से' चलते हैं । 
सामने हिमालय की तीन ऊचो दीवारे दे । पहली ऊदाधुरा 
की १७१६० फीट ऊ ची दीवार है; दूसरी जंती की १७००० 
फीट ऊची है; तीसरा सवसे कठिन कुडरी विद्री का चादा 
(दर) है जो १८३०० फीठऊ चा है | इत तीनो वर्फ़ानी पहाड़ों 
को पारकर तिव्यत पहुंचते हे । मे इसी विक्रट माग से गया 
था । श्री कैलाश जी की सीधी परिकर्मा का यही मार्ग है । 

गाठवादारमा ( फम्मोडा ) के सोगा का रास्ता दारसा 
घाटा होकर जाता है। ये लोग भी ग्यानिमा मगद़ी (निच्दन) 
जाते हे ) 

सवां>आ्याना ( ञ मोड़ा ) के तोग लैंकपीलेख भाग्य घादे 
से ग्यानिमा परुचते हे । 

दसचाँ->चोन्दरास (थस्मोडा)नियासी स्ीपूधादे 
८० फीद ) तवालाकोंद तिबयती मगडी में पहुंचाने 
रास्ले से वापिस झाया था। याप्री कैंसाश उसे 
लोदने हूँ । 


उपरोक्त दुस घाटों में से दमारा सस-न्‍्ध मेपत पमगोटा 


ही है ॥ ई ! पु, 
|, न म ४ 
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ज़िले के उन दो घाटों से है ज्ञिकका कैलाश और मानसरोधर 
के मार्ग के साथ सम्बन्ध है । 

पहिला घाटा कुंगरीबिज्ञरी का जोहार होकर जाता है | 
फेलाश जी जाने का यह मार्ग है; 'दूसरा है व्यास चौन्दास के 
रास्त से लीपूधुरा का मार्ग | इधर से यात्री फैलाश जी से 
लोटकर भारत श्ाते हैं। या तो श्रन्य मार्गों' से भी कैलाश 
दशेन हो सकता है किन्तु पुरानी प्रथानुसार ठीक परिक्रमा 
जोहार होकर जाने और व्यास होकर लोटने में हो समभी 
जाती है | 

इसलिये झपनी यात्रा की कथा आरभ करने से पूर्व मुझे 
अपने अ्रत्मोडा से अपरिचित पाठकों का अल्मोड़ातक पहुंचने 
के रेल मार्गों का बतारेता श्रस गत न होगा | 
,. १-द्रक्षिण और पूरव स्ले आने वाले देश बन्धु अवधरुद्देल- 
ख़यड रेलवे के बरेली जंकशन से रुहेलखराड कमार्ऊ रेलवे 
लाइन द्वाय [ छोटी लायन ] हत्नढ़्ानी या काठगोदाम पहुंच 
कर अल्मोड़ा पहाड़ का रास्ता पकड॒ सकते हैं; या लखनऊ 
सिद्री स्ट्रेशन से गाड़ी में बैठकर सीतापुर होते हुये,भोजीपुरा 
से गाड़ी बदल कर, काठगोदाम पूड्डुच सकते हैं । 

२-प्रश्चिम से झानेवालों को मुरादाबाद स्टेशन से छोटी 
लायन द्वारा काशीपुर होकर रामनगर पहुंचने का खुभीता हैँ। 
रामनगर पहाड़ क्री तराई में झ्राखिरी स्टेशन हैँ। यहां से 
अ्रत्मोडा शहर पच्चास वग बावन मील होगा। 

३--जो यात्री अत्णेडा शहर नहीं देखना चाहते वे पीली 
भोत से सीचे वनकपुर पहुंचकर पिठीरागढ होते हुये अस- 
कोट जाये। श्रतकाद से जीगर होकर कैलाश जी के सडक 
जाती हे । 
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मैंने चूंकि अपनी यात्रा का आरंभ अल्मीड़े से किया था 
श्सलिये में काठगुदाम के रास्ते के सामने रखकर अपनी 
यात्रा का बर्णन करता हूं। पाठक ध्यान पूर्वक पढ़े । 


काठगोदाम से अल्मोडा 


घधरेलीशहर स्टेशन से काठ गोदाम आनेवाली' दो थे ने- 
एक सबेरे सात वजे और दूसरी रात के द्स' ग्यारह वजे- 
छूटती हैं । पहली दिन के १९ बजे के करीब काठगोदाम 
पहुंचा देती है और दूसरी सवेरे पांच बजे के करीब । गरीब 
यात्रियाँ फो वरेली से हलद्वानी का टिकट लेना चाहिए । हल- 
द्वानी से घोड़े सम्ते मिल जाते हैँ ओर श्रीरामचन्द्रजी के 
मन्द्रि में ठहरने का भी खुभीता है। यद्द मन्द्रि स्टेशन के 
विदकुल पास ही है | हलद्वानी से काठगादाम केवल पांच 
चार मील ही रहजाता हे और हलद्वानी आने में रेल फे 
किराए में भी किफायत पड़ जाती है । हां जो अमीर यात्री ऐं, 
जिनको डांडी या अच्छा घोड़ा द्रकार है वे काठगोदाम ऐी 
जाकर उतरे; उनके वहां सुभीता रहेगा। जो मध्तराम हे 
ओर पेदल घूमते है वे भी हलद्घानी ही उतरे तो अच्छा है। 

काठ गोदाम में कभी कभी हउुर्देक्े लोग यप्षियोँ फे! ठगने- 
बाले मिल जाते हैँ । सुस्त और मरा तुआ घोड़ा किसी प्रकार 
इधर उधर दीठाकर भोले यात्री के गले मद देते हैं। उनसे 
बचना चाहिये | घोड़ेवाले से पदले फ़ेसला करलेगा उचित 
है कि सुद्गी औन देगा। प्रत्मोड़ा शदर में सयासी घोडा ले या मे 
की एक दपया चुझ्ठी लगती है ओर लद॒, प्रसवावी घोड़े पर 
दोचाने । यदि फिसी 'भलेमानस' को चुडीयाले की दिशा 
देनी मन्त्र न दो तो घोड़े फे! शहर से उेढ दो मील 75 
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ही छोड़ देना उचित है। असल में सब से अच्छा पैदल 
चलना हे। जिसको.पहाड़ का आनन्द लेना हो उसे केबल 
असवाव के लिये कुल्ली कर ; लेना चाहिए । काठगादाम से 
झल्मेोड़ा तक दो अढ़ाई रुपये में कुली होजाता है। वोक कुली 
को दे आप मज़ मज़े पेद्श॒ चलिये, तभी पहाड़ की यात्रा 
का खुख मिल सकता है। 

काठ्योदाम् से अल्मोड़ा ३७ मील है। रेलवे स्टेशन से 
दो मील चलकर पहाड़ की चढ़ाई आरम्भ होजाती है। १३ 
मील की चढ्दाई है इसके ब्राद उतार शुरू होजाता है। चार 
मील का उतार है। काठ,गोदाम से चला हुआ यात्री भीम- 
ताल होता हुआ शाम को रामगढ़ पहुंच सकता है। भीम- 
ताल काठ गोदाम से ञझ्राठ मील पर है! यहां पर 'ठहर 
कर भोजनाथ जलपान करलेना चाहिए । यहां खाने पीने की 
चीज़े' सब मिलती हैं। अच्छा रमणीक स्थान है। रामगढ़ में 
भी दुकान हैं; सब लाद्य वस्तु बिकती हैं। रामगढ़ में रात 
फो ठहरने फे लिए दुकानदारों के पास धबन्ध हो सकता है; 
धंगला भी है; सकल भें भी योग्य सज्ञन ठहर सकते हैं। सकल, 
डाक वंगले से. डेढ़ मील नीचे है । वहां भी हलवाई की दुकान 
हैँ | रामगढ़ से सवेरे चलकर शाम को पांच वजे या इससे 
पहले अत्मेडाअच्छी तरह पहुंच सकते हैं । रास्ते में दस मील 
पर प्यूड़ा का पड़ाव है। यहां कुछ देर ठहरकर शुस्ताना ठीक 
होगा । यहां का जल बड़ा गणकारी है। रामगद से प्यूडा पहुं- 
खने में रास्ता वहुत अच्छा हैं: सुन्दर सड़क हैं। दृश्य मनाहर 
हैं। केबल सवामील की कठिन चढ़ाई हैं। प्यूडा से आगे 
पांच मील का उतार हैं । इसके बाद अल्मोड़ा प्रहाडु को 
साई शुरू होती हैं| यहां पर दो पहाड़ी नदियों का संगम हैं 
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ओऔर पुल बंधा दै। अल्मेड़ा की साढ़े चार मील की चढदाई 
चढ़ने पर शहर में पहुंच जाते दे । 


अल्मेाड़ा शहर 


कूर्माशल की इल पर्वतमाला में अल्मेड़ा सब से बड़ा 
शहर है। इसकी आवादी दस ग्यारह हज़ार के लगभग होगी । 
यहाँ का जलवायु श्रति तीरोग दे इसलिए भारत के प्रायः 
समो प्रान्तों के लोग यहां आते हैँ। खासकर तपेदिक के वीमा- 
सके लिप्एतो यहां की आवोहबा अति गुणकारी है । प्रत्येक वर्ष 
इस बीमारी से दुखित देशवन्घु यहाँ आकर लास उठाते दें. । 
जिन भाइयों के अपनी शारीरिक अवस्था सुधारने के निमित्त 
यहां आना हो वे-: 

मन्‍्त्री सनातन घर्म्म सभा 
अस्मेड़ा, 
खझथवा, भरी परमा चौधरी 
महली बाज़ार अल्मेडा 

से पशव्यवद्दार कर पहले स्थानादि क्रियाये का ठीक ठाऋ 
करले । यहुत से भोले भाले बन्धु यहाँ आकर बुरी तरह ठगे 
जाते हैं। उनके धूर्त मझानवाले डुगुणे तिगुण किराप्ट पर 
मक्तान देकर पदले कियया वसूल हे: लेते पोछे से द्ूटी फटी 
किसी वस्तु की मरम्मत नहीं ऋरते | सारए किराया प्रारम्भ 
हे रूमी न देना खाहिए । चाधा दे दिया, भाधा फिए मदीने 
दो महीने बाद झच्दी प्रकार मझात के सुण दोश समसकर 
देना उचित है । 

संयुक्त प्रान्त के इस छोटे से शहर है शिला का धर 
प्रचार है। बहुत से मेठफरट। बकील, उेज, पेंशन: यहाँ पर 
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मिलेंगे । कुशाअ्रचुद्धि प्राह्मणों' की यहां कमी नहीं | पर मुमे 
बड़े दुःख ओर सनन्‍्ताप से कहना पड़ता है कि इनकी *“बुर््धि 
ओर शिक्षा सब स्वार्थ में खर्च होती है । नोकरियों के भूखे 
अपना सर्वस्व इसके लिए हारने के उद्चत हैं। खशामदी, 
मक्कार, चुग़लखार, भीरु ऐसे लोगों की यहां भरमार है। 
पवलिक कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जो काई करने का 
खड़ा हो उसके रास्ते में रोड़े अ्टकाने को सर्वदा उद्यत हैं; 
डसकी.बुरी से बुरी शिकायते अधिकारियों के कानों तक पहुँ' 
खाने भें कभी नहीं चूकते। 


इन शिक्षित--परन्तु अशिकज्षितों से भी घदतर-लोगां 
की कृपा से यहां ईसाइयो का बड़ा जोर है । यहां के लोग स्व- 
त्वाभिमान से ऐसे हीन हैं कि अपना निज का जातीय हाई 
स्कूल व कालेज न बनाकर ईसाइओं के कालेज के लिये 
हज़ारों रुपये का चन्दा देने को उद्यत हैं । श्रपता एक छोटा सा 
स्कूल है । उसकी सहायता करने में सेकड़ों बहाने बनाते हैं पर 
ईसाइयों की सहायता के लिये झट रुपया जेब से निका 
लने का तेयार हो जाते है । का 


शभत्मोडे की अपनी इस पतितावस्था में थोड़ी बहुत आशा 
अपने नवयुधर्कों से हैं । पिछले पांच चार वर्या' से कुछ सुधार 
के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं । यद्यपि नोकरी की कीच में फंसे 
इये बुड़दे नवयुवका का बहुत हानि पहुंचा रहे हैं तो भी समय 
की जांग्रति के सामने इनकी कुछ पेश नहीं जाती । समय 
अपना प्रभाव इस संकुचित हदयचाले नगर पर भीडाल 
'शहा है। कटे आडम्बरों की नसे धीरे ६ ढीली हो रही हैं। नव- 
युवकों के उत्साद से यहां एक हिन्दी पुस्तकालय दें जिसकी 
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संचालक शुद्ध साहित्य समितिः है यदि यहाँ के स्वयंभू नेता 
आपसे का ईर्पा द्वेष छोड कर नवयुवकों की सहायता करे' तो 
इस शहर में बहुत शीघ्र ज़ाग्ति हो सकती है पर उनको अपनी 
छूठी जोड़ तोड़ लगाने से फुरसत मिले तब न । 
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इस अढ्मोड़ा पर्वेत पर में तीन वर्ष से आता हूं। पहले 
दो वर्षा' में व्याख्यानों में फसा रहने के कारण में कहीं जा ऋा 
न सका | इसवर्य जून १६१५ में मेंने अपने केलाश दशेनओे पुराने 
संकल्प को पूरा करने का विचार क्िया। कोई ख़ास तेयारी तो 
इसके लिये कर नहीं सका। थोड़ा सा सामान साथ लेकर 
अपनी इस विकद यात्रा को पूरा करने के लिये निकला। 

पाठक महोदय | आइये आपको इस यात्रा का मज़ा 
चसावे | 

थाओ का प्रर सन 


१५ जूनकों चलने का विचार थापरन्तु तैयारी में कसर 
रह गयी, इसलिये रुक जाना पड़ा । बुधवार १६ जूनकों 
सभेरे चार वजे उठा आकाश मेघों से श्रच्छादित था | शोचा 
दिसे निवुत होकर सामान बाँधा । दो स्वेटर, एक सिर कान 
ढेंकने का ऊनी टोप, दो गंजी, म्ग चर्म,दो ऊनी हलऊी चद्रे' 
पक विछाने का कम्मल, गीता की पुस्तक, डायरी, दो पहनने 
की रेशमी चदरे, तीन कौपीन, चार रुमाल, एक तोलिया, चन्दन 
की माला, १७ रुपये, दो रुपये की दो'अन्नी झॉपप्रस्नों+ इनना 
सामान तथा हाथ में कमंठलु, छघाना और लट॒ड लेफर में लेयार 
हो गया । अलमोडे में मेरा स्थान शहर से दो मील के फासले 

अभिष्यत में झंगरेजी नोद झोंट गिन्‍नो गहों घहजी । रे देख रुपये दोशस्दों 
घौषर्नी झादि पहने है। लेप | 


[ १० |] 


पर है | इसलिये दो तीन सज्जन जो मुभी पहुंचाने के लिये 
शहर से आने वाले थे उनकी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। साढ़े 
पांच बजे के करीब वे महाशय आरा गये। एकने मेरा वोका उठा 
लिया | परमात्मा का नाम लेकर में यात्राके लिये निकला | 


अस्मोड़े से कैलाश की ओर जाने में पहले वागेश्वर श्राता 
है और वागेश्वर श्रत्मोड़े से २६ मील की दूरी पर है। तीन 
मील तक तो हम लोग पांच जने थे ।इसके वाद मेने शहर 
के तीन सज्जनों को लोटा दिया । मैं और विद्यार्थी हरिदत्त 
दोनों वागेश्वर को ओर चले । हरिदत्त के सामान उठाने के 
लिये बागेश्वर तक साथ ले लिया था। 


इधर के पहाड़ों पर चीड़के वृक्त ही अधिक होते है| 
जिधर दृष्टि दोडाशो, चीड़ ही चीड़। गवर्नमेटकीा करोड़ो रुप- 
ये की आमदनी इन दूक्षों से होती है।अत्येक ब्रक्तके निम्नभाग 
के किसी स्थान की छाल प्रगट कर उसके नीचे एक मिट्टीका 
गिलास सा लगा देते है; पेड़ कां तेल धीरेधीरे उसमे टपकता 
रहता है। इसीका सास्पीन ('प"000070०0 यनाया जाता है। 
रा म सभी द्वक्षों के नीचे ऐसे गिलास लगे हुये देखने 

आये । 


पहाड़ी सड़क में चढ़ाव उतार होता ही है कहीं दो मील 
चढ़ाई तो तीन मील उतार | थ्राठ श्राठ दस दस घर जहां 
ही चही गांव है। पहाड़ों के बीच चलतेड्ये यात्रीको दूर से घर 
चमफते हये दिखाई देते हैं । घर साफ़ खबरें .चूने से अच्ची 
अकार पुषे हुये धूयमें भले बोघ होते है। सीढियो जसे खेत प्‌ 
के ऊपर पक. अपनी हरियाली से आखों को तृप्तकरते हैं। 
ऊंचे ऊंचेयहाड़ें पर गाय मैंस बकरी चरते इई दिसाई देते हैं! 


3 


[ ११ ॥ 


१३ मील चलकर ताकुला पहुंचे । दस वज चुके थे।रास्ते 
भर तो खूब ठण्डा रहा। यहां आते ही ज़ोर से वर्षो होने लगी। 
ताकुला देवीके मन्द्रि में आज भणडारा था । यह भगण्डारा 
है झेको दूर भगाने के लिये किया गया था । हरिद्वार से लौटे 
हुये कुम्भके यात्री हैज्ञा साथ ले आये थे। उनके द्वारा 
गिर्दके पहाड़ी गावोःमें बड़े ज़ोर शोर से हैजा फेल रहा था । 
उसीको दूर भगाने के लिये यह यज्ञ किया गया था। वर्षाके 
कारण में तो पहाड़ी के ऊपर छक क्षत्री केमकान में चलागया ! 
घहां जाकर खिचड़ी बनवा कर खाई। गांव के लोगों ने रसद्‌ 
पहुँंचायी । मेंने दाम देने चाहे पर साथ्र महात्मा” से दाम 
कौन ले । दो पहुर कभोदो चार लोग आकर बैठ गये और अपना 
दुखड़ा कहने लगे। गचन मेएट के जड़ ल विसाग के सख्त नियमों 
फे कारण यह ग्रामीण लोग बड़े दुखी हैं । वेचारे कहाँ 
कोई लकड़ी तक नहीं:ताड' सकते | गोचर भूमि का ]?076१ 
ए८४९"एए का नाम देकर पशुओं की स्वत्तन्चता छीन ली 
वयी है । एक वेचारा गरीब ब्राह्मण मंदा दुखी, उसफे 
गाय बवेलों को बाघ मार गया था। बिना शर्पों के ये वेचारे 

दीन, हिसक जन्तुओंका सामना नहीं कर सकते । बिना 
जज्नल विभाग के अधिकारियों फे ज़रनेली हुक्‍्समके ये लोग 
द्विसक जन्‍्तुको मारने फे लिये ज़इल में नहीं घुस सकते। 
वेचारे अपना 'शपना दुसडा कह रहे थे । उनको इस पवेकसी 


फो देसकर मुझे भारीउुःय उु। 


वृहस्परतियार १७ जुन-रात कष्ट मे करो | मध्य हे 
सताया | सपेरे चार दजे उठ कर चले ।ताइला छोटा सा 


[ १३ ] 


भाव है ; दी पहांडिये के मध्य घाटी में है । गणनाथ नर्दी 
चीच में वहती है | यहां खेत सीढियां ऐसे नहीं है। घाटी 
चौडी होने के कारण कुछ चौरलपन आगया है। घान के खेत . 
हरे भरे हो रहे थे | आज ताकुला से वागेश्वर जानेवाला एक 
और साथी मिलगयां। चह वागेश्वर के डाकखाने में चिठीरसां 
होकर जा रहा था। उसोके साथ बातें करते हुये चले। रास्ते 
में स्थान २ पर पनचक्कियां देखने में आई । इधर पनचक्कियों 
का अधिक प्रचार है। पहाड़ी नालों की कमी नहीं | वे ऊपर से 
नीचे आंते है', इसलिये उनमें वेग भी होता है । उसी वेग की 
शक्ति से पलचककी चलती है। आज भी दिन ठण्डा था। 
पहाड़ी दृश्य देखते हुये, पहाड़ी नालों की गड़ २ खुनते इये. 
श्राननन्‍्द्‌ से जा रहे थे | कहीं नाले के किनारे किनारे जा रहे हे 
कहीं वृच्षों से घिरे हुये ठएडे मार्ग' से | कहीं दोनों तरफ लम्बे 
लम्बे चोड़ के वृत्तों की सर सर ध्वनि खुनाई देती है; कहीं 
बिलकुल नीचेक्री ओर उतर रहे है; कहीं थोड़ा चढ़ाव है। 
दस बजे के करीब एक ऊंची चढाई के पास पहुंच । यहां से 
डेद मील की विकट चढाई है। धीरे धीरे कई जगह दम लेते 
हुये पहाड़ के ऊपर पहचे और उस चढाई को तथ किया। 
रास्ते में पसीने से नहा गया । ज़ब चढ़ाई खतम डुई, तब 
ठण्डे पानी की धार मिली । वहां बैठकर दम लिया ओर जल 
पिया | ठरडा बर्फ़ानी जल क्या स्वाद देता था । वाह |. 


चढ़ाई खसम कर, प्यास चुकाकर जब में ऊपर पहुंचा, 
सब एक यड़ा बगीचा देखने में आया। उसकी दीवार के 
पत्थर पर बैठकर में गाने लगा । 
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[ १३ ॥ै॥ 


छ्रीड़ो न तुम धर्मको चाहे जान तन से निकले, 

हो बात सत्य लेकिन मांठे त्रचन से निकले । 

अग्नि का पर्म जब तक रहता है उसमें कायम, 

हाथी की क्‍या है शक्ति जो पास होऊे निकले । 

पफिर अपना धमम तन कर जब राख वह हो जावे, 

चीदी निधडक ह्वीकर ऊपर से उसके निकले । 

है धममं की यह महिमा यदि इसके घार लो तुम, 

शेरे बबर की मानिन्द शक्ति घदन से निकले । 

हर फर चलेगा वही इवा गुनाहों में जो 

थे इईश के जो प्यारे वे सूये बन के निऊुसे । 
मैं गाने का आनन्द ले रहा था ओरविद्यार्थी हरिदत्त पीछे आर 
हा था। उसके पास बोक होने के कारण बह वहुत धोरे धीरे 
चलता था । डाक वाटने वाले साथी के मेंने विदा कर दिया। 

हरिदतल के आने पर हम दोनों साथ २ चले। श्रवय उतार 

था । जरूरी २ बढ़े चले गये | खूब ठण्डा हो रहा था। चलते २ 
कोई अढाई मील गये होगे कि प्कक पहाड़ी आदमी एफ ओर 
से भागा हुआ आया और विनीत भाव पूर्वक मुझ से बोला 
“आज आपको हमारे मन्दिर में निमंत्रण है?। भूख लगी हु$ थी 
प्रेमका निम पणु स्वीकार कर लिया । ऊपर उसके मन्दिर में 
पहु ये | वहां गोरखनाथ की धनी जल रहो थी। हवन झा 
सब सामान जुटा था। छुः सात आदमी बेठे थे। पुजारी लोग 
भी थे। मेरा परिचय पाकर ये बड़े प्रसन्न डुये । ताम तो 
उन्होंने मेरा पहिले से सुन रकया था। खैर, नद्ा धोकर हवन 
की तैयारी की। मंने हवन में सहायता दी। कार्य समाप्त हुआ। 
मेरे धिद्यार्थी ने सोजन दनाकर रिलाया | 


यहां भी छज़े को दर भगाने फे लिये यद सब कोइ शिया 


[ १४ ॥] 


धया था। वर्षा अधिक हो जाने की कारण मैंने यहीं ठहरंने का 
निश्चय कर लिया । एक प्रेमी वन्धु मुझे अपने घर में लेगय । 
घहां जाकर आराम किया | चार व्जे वर्षा बन्द होजाने पर 
हरिदत्तका अत्मोड़ा धापिस भेज द्या। यहां से कुली का 
प्रबन्ध हो गया था। रात को मन्दिर में मेरा व्याख्यॉन हुआ । 
इंवे गिद के गाँवा के लोग श्कट्टो हुये | खासा जमाव होगया। 
“परम क्या है ?” इस विषय पर व्याख्यान दिया। लोग यड़े' 
घसन्नइये। * 

१८ जून शुक्रवार से २० जून रविवार तक-बोरा आठ 
दस घरों की ग्राम है। पहाड़ी ग्राम ऐसेही होते हैं । यहां से 
चांगेश्बर साढ़े तीन मीत है। सबेरे सात वे प्रामबालों से 
विदा होकर में बागेश्वर की शोर चला | डेढ दो मील का 
फठिन उत्तोर है | पहाड़ों पर दूर तक़ सिवाय चौड़ के लम्ें 
लम्बे चूत्तों के कुछ दिखाई नहीं देता | इन दूच्तो से गिंग इुश्रा 
घास, पहाड़ी सड़क फेो फिसलांऊ बना देता है | उसके 
ऊपर से जूता वेतरह फिसलूता है । ख़र । , 

उतार पूरा हुआ। चौड़ी धारटी में पहुंचे। थहां मेदान है । 
करयू नंदी की घादी आरस्भ द्योजाती है । इसके किनारे 
फिनारे चला। खेतों में खियां काम कर रही थीं । उनको 
देखता हुआ व्ढा चलागया | यहां मच्छर अधिक हैं। झाठ 
चजे के बाद वागेश्वर दीख पड़ा । गोमती और सरयू 
का यहां संजञम दोता है । गोमती छोटे नाले के वारावर है। 
हां, बरसात में . खूब बढती होगी। इस पर पुल बधा है। 
घुल पार करकी वागेश्वर के बाज़ार में पहुंच गया । मेरे प्रेमी, 
जो पदले दिन सन्ध्या का वागेश्वर ) से दो मील पर मुझे लेने 


[ शव ] 


गये मैं और निराश होकर लगे थे, आजें यहां याज़ाश में 
मिल्ले। उन्होंने प्रेमपूर्वक बागेश्वए सरस्वती पुद्तकाज्य में लें 
जाकर सुझे ठहराया | 
यहां आकर मेरा प्रोम्रोीम वदलगया । अल्मेड़े से मेंने 
घागेश्वर होकर अस्केद के रास्ते जाने का निश्चय किया था। 
मानसरौवर जाने फा घद सीधा मार्ग है। यहां वागेशए्थर के 
लोगोने फदा, कि जोहार के सस्ते जाना चाहिये, क्योकि पूरी 
परिक्रमा तभी होगी जब पहले कैलाश प्शन हो ओर पीछे से 
सानसरोवर भें स्वान किया जाये। 'एश्रमस्तु' कौहैकर मेने 
स्वीकॉर करलिया झोर औहार की और जानें की तैयारियों 
फरने लगा । जोहाय का रास्ता बड़ा बचिकद हैं, यद मेने पहले 
ही सुन रखा था । अ 'ने अस्मेड़े के मित्रों को प्रोग्राम परि- 
धर्चन की सूखना दे दी | बागेश्चर के व्यावायियों |ने मोदार 
के अपने भुडिये मित्रो के मेरी यात्रा की जवए भेज दी ओर 
अपनी शक्ति भर सेंधा करने के लिया दिया। 7 
छझब लगे सामान जुटाने । ज्नोग कहने सगें,-“जोदार फे 


श ७) 


घस्ते शाक तरकारी नहीं मिलती । रास्ता विकेट है । मच्लूद 


डाँस, मक्खी चुरी तरद सताते है! जोफ़े रास्ता चलने जूते 
में घुस ज्ञाती है। ऊद्यधुरा, जयन्ती, इठढड़ी चिउदठ़ी तीन 
धनी पहाड़ी के लांगते समय पहादी दि चद जाता हैं 
उलटी होने लगती दै।” तरद तरह की सूचनाएं मिली । मेने 
घुटनों तक एक जोड़ा काली जुरापों फा लिया। साढ़े पंच सेर' 
सूजे फलो-बादाम, फिसमिंस, छुंडात, घारियल-फी घेर 
पैयार फस्पायी: एक लम्बी पदाडी तफड़ी ली | रस्डाई आरे 


जलती 


सी साथ वांघी | तीन दिन वासस्सर में रहे । तीन स्याण्योद 
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दिये । बागेश्वर क्वव की नधयुवक मणडली मेरे लिये सामाना 
झुदाती रही । 

पाठक ! आइये, आपके वागेश्वर में सरयू नदी का दृश्य 
दिखिलाकर यहां की कुछ बातें घतलाये । 

बागेश्वर से सरय्‌ नदो का दुश्य 

दोनों ओर दूर तक लम्बी, ऊ'ची, हरी हरी पहाड़ियों के 
धीच, चौरस घाटी मे आप अपने आपको खडर हुआ सम भिये। 
उसी घाटीके बीच पत्थरों को रगड़ती हुईं सरयू नदी बह रही 
है ।.पत्थरोक्ी रगड़ से गड़गड़ाहट की ध्वनि बराबर कान में 
आ रही है। पिता हिमाचल की गोद से निकल कर अपने 
सहचारियो के साथ टेढ़े मेढ़े चक्तर काटती हुई सरयू मस्तां- 
नी चालसे चागेश्वर में पहुंचती है। यहां पश्चिम से आने 
बाली अपनी वहन गोमती के स्वागत के लिये यह अपनी 
चाल धीमी कर बड़े प्रेम से उसकी ओर निहारती है फिर वेग 
से आगे बढ़कर भग्रिनी का मुख चूमती है। 

अदा ! क्या खुन्द्र दृश्य है। सरयू फे किनारे पश्चिम की 
आर पीठ कर खड़े होने से सामने निकट चरुडी पवेत के 
दर्शन होते हैं । उसके ऊपर चरएडी महारानी का मन्दिर है। 
पीछे पश्चिम में नील पर्वत अपनी छुटा दिखलाता है। इस पर 
भगवान नौलेश्वर विराजमान हैं। पूर्वे से भागीरथी की धारा 
आंकर सरयू जी का चरण छूती है भागीरथी । और सरयथू 
ईमेल कर जहां गोमती से भेंट करती हैं. वहां संगम 'पर वाघ- 
नाथ जी का प्राचीन मन्दिर है यहां मकर संक्रान्ति १३ जनवरी 
को बड़ा भारी मेला होता है।वागेश्वर सरयू जी के दोनों 
ईक्ैनारस पर बखा है। दोनों किनारों पर आमने सामने दुकाने' 
हैं। दो पुल बने हैं-एक गोमती पर दूसरा सरयू पर । 
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चागेश्वर मंडी है। मेले पर यहां दूर दूर से लोग आते 
हैं। तिष्वती चीजे: थुल्मे, चुटके, घोड़े, चंचर, मुश्क, पश्मीने, 
नीलम, सुह्यगा, नमक, वेतक्की चटाइयाँ, पिदारे, याले 
बिकने के लिये आते है। यहां से रानीखेत, गश्याल, अल्मोडा, 
शोर, भस्कोट, कैलाश फे रास्ते जाते हैं | बागेश्वर में सरवती 
अच्छी पडती है पर थफ़े नहीं गिरता । गरमियाँ में गरमी 
होती है पर लू नहीं चलती | साये में ठएडा रहता है। यहां 
एक क्ंव 'वाज़ार एसे।सियेशन कर” धीस वर्षा से है । इसओे 
साथ हिन्दी का एक छोदर सरस्वती पुस्तकालव भी है। इसमें 
हिन्दी के समाचार पत्र तथा पत्रिकायें झाती हैं। वागरिकों के 
उद्योग से 'विद्या-प्रचारक' पामी रात्रि पाठशाला भी खुली 
हुई है। श्रीशिवप्रसाद चौधरी शिलाजीत वाले बड़े उत्साही 
सज्जन हैं | ऊब, पठछशाला श्रापफे उद्योग से चल रही है । 
सवयुवक सरडली भी अच्छी दे ! ईश्वर चादहेगा तो इन नव- 
युवर्कों के दाग वामेश्बर में शीघ्र विद्यानचार की जड़ जम 
जायेगी । 

पुलके पस ऊंचे पत्थर पर बैज्फर मैंने सरयूजी फी ग्पूद 
यहार देसी । सस्‍्नॉन का पड़ा प्रानन्द झाया | बागेश्यर में तीन 
रोज़ रहा, सरयूजी का स्तान नहीं भूलेगा। ध्रवश्रवासियों की 
चाहिये, फि बरागेश्वए में जाकर सरयू स्तान का विलित्र 
आनन्द लूटे । इधर फी घटा ही निराली हे । 

जून २१ सेोमवार-सवेरे छृः पेशे बाद वागेंश्यरस उधार 
भेरे प्रेमियों ते मेरा सामान-विस्तरा और फसोफी भेटरी-उठा- 
नेफे लिये कुली तलाश फर दिया था ! सेंने सबसे "परे" 
कहा । फिर छुतरी ऋमगइढलु, भौर लम्दी लकश्ठ्री उठा सद्फ 
पर हो लिया! 
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४ एक नवयुब॒क मुझे सात मील तक पहुंचाने फे लिये साथ 
चल पड़ा। अब हम सरयू के दिनारे किनारे चले । वागेश्वर' 
से, ९८ मील सुझको सरयू घाटी होकर जाना था । मनस्यारी 
होकर कैलाश जाने का यही रास्ता है। मार्ग के दृश्य देखते 
ओऔर-आमीणोके पहाड़ी आलाप झुनते हुये दम अपने निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुंच गये | धूप चढ़ गयी थी इसलिये स्नान की' 
ठानी ।.यहां सात मील पर एक वँगला- बना है । यह वागेश्वर 
के एक महाजन की दुकान है । यहीं विश्राम करने का 
निश्चय किया। घण्टा भर सरयूजी में स्नान किया । शीतल 
जल से धूपकी गरमी दूर होगई । जो नवयुवक मेरे साथ 
श्राया था उसने भोजन तय्यार किया |भोजनोपरान्त तीन घंटा 
विश्राम कर फिर चलते की ठानी । कुली के सब से पहले' 
भोजन खिला कर आगे रवाना कर दिया था। तीन बजे के 
करी4 में वहां से चला | यहां पर एक कनफरणे'नाथ और एक 
डजदासी साधु का मेरा साथ हो गया। ये दोनों ,महाशय भी: 
कैलाश जा रहे थे ।कनफरणे वावा तो चरसी होनेके कारण साथ 
नहीं चल सकते थे ; हां उदासी महाशय मेरे साथ हो लिये। 
नवयुवक को मैंने बागेश्वर वापिस भेज दिया। 
धनघोर घटा छा गयी । वर्षा होने लगी। सरयूजी का 
पहाडी रोग छुनते जा रहे थे। सड़क खराव है। कहों नदी 
के किनारे किनारे, कहीं: फासले पर होकर गयी है । वर्षा से 
सड़क और भी खराब हो गयी है । भीगते भागते सात 
मील पूरे किये और कपकोट पहुंचे । यहां आमीण भाशयों ने 
मेरा स्वागत किया'। संस्कृत पाठशाला के अध्यापक ने 
संस्कृत में लिखा हुआ एड्स! दिया। मेरी इन भाईयों ने 
अच्छी खातर की | संध्याको म्ामीय भाई इकटूठे हुये। उनको 


$ 
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मैंने उपदेश दिया। शिक्ता के लाम वतलाये । ४८ 

रात का भोजन कर में चोबारे में सेट गया पर मच्छरों 
की कृपा से नींद नहीं आई | चरसीनाथ और उदासी साथ 
के लिये भी खाने पीने का प्रबन्ध कर दिया गया था |... 

जून २२ महझलवार--कपकोट से सवेरे दुग्धपान करके 
चला । दोनों साधु कार्यवशात्‌ पीछे रह गये। कुछ सज्जन 
दूर तक पहुचानेके लिये साथ आये। सरयूके किनारे किनारे, 
प्रकृति मांता के दए्यों का आनन्द लेता हुआ, में चला । कप- 
काट से तीन सील तक सलरयू घादी का दृश्य बड़ा हा मनोहर 
है। सरसच्ज़ पहाड़ियों पर गाय वकरी चर रहे थे । किनारे 
किनारे जहाँ घादी चोड़ी होगयी है,भूमि मलमली घाससे लदी 
हुई वड़ी सुहायत्ी दीख पड़ती है। दोनों ओर ऊंची ऊंची 
पहाड़ियां सरयूजी की शोमा बढाती जाती हैं। नदी का पादट 
चौडा दैपर जल रूम है। य्वाकि अभी वर्षा आरम्भ नद्दां चुई 
थी; आकाश निम्न था। 

शामन्द में मग्न से चला जारहा था। सामने गाय भेंस 
रास्ते में पड्दी थीं। उनके साथ मेले ऊुर्चेशे कपड़े पढने हुये 
चरचाहे सी थे। लाठी से मेंने अपने लिये रास्ता फ्िया । 
गाय बहुत छोटी खादी और चरवाहे भी कमज़ोर दुवले पतने; 
ऐसे सुन्दर, खुपवने जलवायु में इनकी ऐसी डुद शा ! गेया 
इधर की आधसेर तीवपाय दूध देती हे ओर छोडी शोनी हेँ। 
हिमालय तो यही है; उसकी नदियां भी वही हूँ, परन्तु पद्ाड़ी 
मलुष्य और पसुओं पर ह्ध-पतनने पूरा प्रभाव उाला हे | 
पुस्तों में पढ़ा ऊरते थे फि पद्धाड़ी श्ादमी बीर, उत्साशे 
झौर स्व॒तन्तताबिय दोते हूं, प्र इधर के पहाड़ियाँ में इस 
गुणों का सर्वया शसाव है। सेकड़ी दर्पा' के दास व ते इनका 
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मनुष्यत्व नष्ठ कर दिया है ; दासता इनके चेहरों पर झलक ' 
रही हे; वेगायी का बोर ढोते ढोते इनका स्वत्वासिमान 
नष्ट हो ग़या है। ब्राह्मण, ज्षत्री, वेश्य, शूद्र सभी में दासता के 
भयंकर दुग ण॒ विद्यमान हैं | अल्मोडा से लेकर यहाँ तक पर्व- 
तियो की यही दशा देखी ; नीचावस्था (7008०7०7४ ४०7) का 
पूरा राज्य पाया। हि हा 
पर सरयू अपनी उसी पुरानी चाल से, अपने उसी यौवन 
भद्‌ में, सड़ती कगडतों जा रही है। उसके अपने काम से 
काम है। सड़क फे किनारे किनारे,ठणडे सो्तों का जल यात्री की 
प्यास, को दूर करता दै। तीन मील पूरे होगये, सरयू जी की 
घायी छोड़ कर जोहार का रास्ता ,पकड़ा | यहां दो पथ हैं । 
एक तो पिण्डरी ग्लेशियर का जाता है; दूसरा कैलाश की ओर 
गया है। में और मेरा कुली दाहिने रास्ते हो लिये। नाले के 
किनारे किनारे चले। यहां पर भेरे मनमें विचार उत्पन्न हुआ 
*पानी सभ्यता प्रचार करने वाला बड़ा भारी इन्जीनियर है |' 
पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने घाला और सभ्यता फेलाने 
घाला जल है । फेसे फेसे पर्षतों फो इसने काटा है; कहां की 
मिद्दी ला कर यह खेत बनाता है | दुर्गमभ्य हिमालय में मार्ग 
घनाना इसीका काम है |” नाले के किनारे किनारे सुस्दर 
सड़क बनी हुई हे। बादल शा जाने से ठराडा होगया था। 
छोटे छोटे, दूस पांच घरों के ग्राम कई देखने में आये | जगह 
जगह हरे हरे घान' लद॒लहा रहे थे। जहां थोड़ी सी भूमि: 
मिली वहीं खेती कर लेते हैं, वेचारे पहाड़ी इसी पर गुज़ारा ' 
करते हैं । ' 
मैं आज जुराव पहन कर नहीं चला था, इस लिये मच्छरों 
ने कुछु सताया | यात्री को चादिण, कि कपकोट से जुयवें 
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पहर ले; हुरात्र घुटनों तक हो । दो चार साथियाँ के साथ 
यात्रा करे तो अच्छी है। क्योंकि श्राज कल यह रास्ता वहुंत 
कम चलता है, कोई पथिक रास्ते में नहीं मिलता, इस लिये 
उन बन्धुओं को ज्ञो भगरों में रहने वाले हें ऐसे निर्जन पथ 
में भय लगेगा। यद्यपि डर किसी ज्ीच जन्तु का नहीं ओर भ ही 
लूट घसूट का भय है, पर दृश्य बड़े वन्य हैं। 'एकान्त' इस शब्द 
की सार्थकता वोध होने लमती है ओर नास्तिक सी शस्तिक 


बनने की इच्छा करने लगता है। 
नो मील चलफर चढ़ाई मिली | धीरे घीरे, कदम कदम, 
आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चढ़ता, 
शैक जाता | किसी प्रकार उन दो मीलों को पूरा किया। शामा- 
घुरा के निकट पहुंचे | स्वागत फे तिये दो सज्जन आगे से 
खड़े थे। बड़े प्रेम से से गये ओर अपनी दुकान में ले आकर 
ठहराया; सेवा की । अहा ! वह मनुष्य कैसा भाग्यवान है, 
जिसकी मंज़िल पूरी होने पर प्रेमी सज्जन अगुधानी फरते हैं, 
ओर मीठे मीठे शब्दों से उसकी थरावद दूर कर देते हैं | श्मम- 
रीफा में जब मेने २३०० मील की यात्रा ही थी, तो चालीस 
भील पेदल चलकर जाता, मगर म॑ज़िल पूरी दोनेपर न ठ8रने 
का ठिकाना, न खाने का प्रवन्ध, न पैसा पास | वे दिन फेसे 
के थे; कभी भूलने घात्दे नहीं। 
डेढ़ घण्टे बाद उदासी साधु भी पहुँच गया। नहाये, घोगे; 
'पत् लिखे। कुछ आराम फिया, चरसीनाथ नी धीरे थीरे था 
पहुंचा । ये दोनो मदाशय थे निरे मर, काला अछर मेंस परा- 
बर था। चरसी नाथ तो अवस्था में बडे होने के कारण इज 
सभ्य भी था, उसे हुछ सत्महभी हो घुका था, पर उदासी 
साधु तो निरा गे यार पंजाबी जाद था। सियाय साजे पीने 
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' बातके दूसरी चर्चा न थी ।,मैंने श्राज उसे देवनागरी वर्णमालां 
' फे पहले छः अक्षर सिखाये । उसकी आवाज़ अ्रच्छी मीठीथी, 
इस लिये मैंने चाहा कि कुछ देशहित संबंधी भजन सिखाकर 
' इससे काम लिया जावे | पर उसकी स्मरण शक्ति वडी खराब 
थी; वह भजन करठ नहीं कर सकता था। दो घराटा सिर 
सपाकर हार कर मैंने छोड़ दिया। क्या करता » थके हुये 
यात्री से पत्थर भें छेद नहीं हो सकता था। ; 
रात का अच्छी तरह नीद नही आई जहां मैं सोया था, 
चहां बहुत से चूहे आकर कवड्ी खेलने लगे। उनके मैने बहु - 
तेरा मना किया, पर भलां वे सुसरचंद कब माननेवाले थे । 
जून २३ बुधवीर--खा पीकर चले। अल्मेड़ा से वागे- 
श्वर, २६ मील, वागेश्वर से कपकाट १४ मील, कपकेाट से 
शामाधुरा ११ मील,--कुल ४१ मील आ चुके थे | आज हम 
को तेजम पंडाब पर पहुंचना था। यह शामाघुरा से आठ 
मील के करीब है | खा पीकर १२ बजे के बाद मैं और उदासी 
साधु चले । शामाघुरा के पोस्टमास्टर महाशय ने मेरा अस- 
बाव मनस्यारी पहुंचाने के लिये कुली का प्रवन्ध करदिया | 
- मनस्यारी यहाँ से तीसरा पड़ाव २६ मील पर है। 
आध - भील तक चढ़ाई है। यहां तक नो दो चार श्रेमी 
हमें छोड़ने आए । उनसे प्रेमपूर्वक विदा होकर हम आगे 
बढ़े । थोड़ी दूर तक मैदान है । सड़क मज़े की है, वातें करते 
करते चले गये | आगे बेढब उतार है | सड़क टूटी इुई, पत्थर 
रास्ते में, में दो बार गिरा, बच गया। यदि सड़क से नीचे 
-फिसल,जाता. तो रामगड्डा में ही जाकर पहु'चता 4 मालूम 
नहीं, अल्मेड़ाके अधिकारीवर्ग क्यों शंख मर दे -पड़े हैं। ऐसी 
रद्दी सड़क जहां रोज़ डाकवाला बेचास झ्ातां जाता है, 


हु 
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ज्ञहां जाड़े में सेकडो हज़ारों पशु ऊपर से नीचे तथा नौचे से 
ऊपर जाते हैं , ऐसी चुरी सडक पर चलते हुए उन गरीब 
आमीणों के दिलों मे अपने ज़िले के पशअधिकारियों के प्रति 
कैसे केसे भाव उठते होंगे। घिक्कार है उत्त मजुर्यों को, जो 
चड़ी ज़िम्मेदारी के ओहदे को ले ते लेते हैँ, पर कतेव्य पालने 
भें ऐसे कच्चे हैं, कि हजारों आत्माओंँ के! उन्तकी असाव- 
घानी से कष्य उठाना पड़ता है । 
सामने रासगढ़्ा चमक रही थी । बड़ी कठिनाई से 
उस रद्दी सड़फ को पूरा किया। शागे सड़क श्रीर भी 
हुटी हुई थी, इसलिये रामगज्ञा की बज़री बज़री चलकर 
पुल पार फिया और नदी के दूसरे किनारे पहुंच गये। यहां से 
तेजम फेवल मोलभर रद जाता ऐहै। चिचार किया कि रामगढ़ 
फेः स्वच्छ. जल में स्तवान करले। चरसीनाथ भी प्रा गये 
थे। तीनों ने रासगग्ा में खूब स्वान किया | शामगद्ा 
का प्राऊतिक दृश्य यहां बडा तिकट है। बडा पाद है शोर 
दोनो ओर बड़े ऊंचे ऊ'चे पहाउ एैँ। जब दचर्षा में रामगड़ा 
चढ़ती है तो पहाड़ दूट हूठ कर बद्दे चले शाते 7 । उस सगय 
नदी फा रूप बड़ा चिकराल दो आता होगा। खर, स्वान कर 
उप्णता मिटाई शरीर चले | तेजम के पास एक दूलरी छोडी 
नदी रामगद्ा में आकर मिली है।डसछझा पुतयों उम्पे 
लझखड़ी फ्े लट्टे रपकर बनाया यया है पार ऋग्ते समय परी 
सायधानीसे चलना पडता है । उसऊे पारकर तेजम पडुये । 
यहां ए॒क्त ही दुछायदार है उसके घए जाकर जैशा छिया। 
प्रसवाब उसझे यहां छोठ ऋर में रामगढ़ा फे साथ बाते हरते 
आया रामगया सपपू ही सदायह नदी ह। मुरादाशादर सी पड़ी सम: 
गंदा नहीं। ऐेपइ-- 
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के लिये चला। उदासी साधु भी मेरे साथ हो लिया। रसमगज्ना 
के बीच एक ऊंचे पत्थर पर में बेठ गया! उदासी साधु 
दूसरी जगद फासले पर जा बेठा। क्या क्या भाव मेरे हृदय 
में उठे । ु 
जल की तरक्ष मेरे पत्थर के इद गिदे होकर जा रही थीं। 

दरमगह्तना यहां पहाड़ के बिल्कुल नीचे होकर बहती है और 
पाट ज़रा छोटा है। बड़े बड़े ढोंके पत्थर उसकी धार के बीच 
में पड़े हैं. मानो उसका जाने से रोकते हैं। वे कहते हेंः- 
४ म्त जाओ प्यारी मत जाओ ।” वह क्या अश्रठखेलियां करती 
है | उनके साथ आलिकुन करके नाच रही है--उनके गले में 
अपनी दोनों भुजाएं डाल--किस प्रेम से विदा चाहती है। 
जिस प्रसम्नता से वह ,जारही है, पेसा मालूम होता है कि 
उसके अपने निर्दिष्ट स्थान का हाल मालूम है। खने सुनो, 

विदा होते समय क्‍या कहती हे,--' मैके जाता हं,मेके ! वहिन 
सरयू से मिलने जाती हँ”?--क्यों न हो इस्तीलिये तो ऐसी 
प्रसन्न हे । सख॒रातमे पर्देके अन्दर बन्द पड़ी रही-न 'ऋहों जा 
सके, न आ सके-शरीर की लाली सब उड़गई, चेहरा सफेद 
पड़ गया | अब मैके जाऋर खा पौकर खूब दृष्ट पुष्ट होजा- 
येगी। हां, हां इसीलिये तो इतनो प्रसन्न है। बड़े वड़े पत्थर 
तो इसका रास्ता रोक रहे हैं, उसके जाने से अप्रमन्न हैं. 

मगर वह देखो , पहाड़ी शत्त लताएँ किस प्रेम से उसको 

आशोर्वाद दे रही हैं;कैसे कुक भुककर अपना सन्देशा उसको 

कह रही हैं| वे कहती हैं:--० 

“आागईे ! जा। हमारे मेदान के भाइयों को हमारा कुशल 


-मडुल कह देना ।”? 
ञ ं ् रा श्र वो 
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सन्ध्या होगयी। में लोड हझाया। शाकर भोजन किया। 
दुकानदार ब्राह्मण था, उसने तीनो का खाना बना दियां। 


खाकर सोरहे | रात को वर्षा हुई । 

मेरी यात्रा का पहला खण्ड पूरा होता है । अछ्मोड़े से 
तेजम तक हिन्दु सभ्यता ओर झआर्य्य रंगरूप का प्रसार है, 
अब आगे मंगोल रंगरुप देखने में ऋऋरण्गा। तेजम से आगे 
भोट! का इलाका आरम्भ होता है, इसलिये दुसरे 
खण्ड का आरंभ करने से पहले हमें एकबार पौछे की 
आर दृष्टि डालनी चाहिये । वरली से काठगुवाम या हल- 
द्वानी तक तो रेल में, इसके बाद भीमताल. रामगढ़ प्यूड़ा, 
अल्मोडा, ताकुला, वागेश्वर, कपकाट, शांमाघुरा ओर तेजम) 
यहां तक हम पहुंचे है । रेल की सड़क-काठगुदाम-&५ मील 
पर है और अल्सोड़े से हम ५८मौल दूर आगये हैं । यहां से 
आगे जोहार शुरू होताहे ।झयब तक हम अ्रल्मोड़े फे 
उस भाग में थे जहां भी दुकानदार, कुटिलनी तिक्ष, नोंकरी 
पेशा भौर दुर्वेल किसानों की बस्ती है। भय इसफे आगे हम 
उद्योगी, साएसी, व्यवसायी तथा पोढे शरीर वाले, परन्तु शिक्षा 
हीन भूटिशों, की भूमि में पेर धरेंगे। पर्वत नियासियों में 
जो गुण होने चाहियें वे अभी तक हमारे देखनेमें नहा आये थे। 
मैदान से जाने घाजा याप्री पहाड में चोरी का अभाव अवब- 
पध्य पाता है, परन्तु पद्धांडी नौकर बहुत कम ईमानदार 
मिलते हैं । इसका बड़ा सारी कार उनकी सनिधनता हे । 
यद्यपि साधारण दृष्टि के मन॒ुप्य के इधर पहाड़ में निध/मता 
धोध न होगी, क्यों कि यहाँ के प्रास्ीयों के मकान साफ सुथरे, 
घने से पुते हुये, पत्थरों से दाये हुये होते है, और मैदान के 
किसानो फे भर मिट्टी के तथा घासफूस से छाये इसे दोते हैं; 
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, पर उसका एक मात्र कारंण यहां पहाड़ में पत्थरों की श्रथि: 
कता है | पहाड के ग्रामीस भी मोटा श्रन्नखाकर बड़ी कि 
नाई से अपने दिन काटते है । कुली बेगार के मारे इनका नाक 
में दम है; जंगल विभाग के कड़े कानूनों की वजह से इनके 
पथश्चु भूखों मरते हैं, ओर लकड़ी की इन्हें वड़ी द्विकत हो 
गई है। 
यहां तक हमने हिमालय का कोमल, झूदु जलवायु देखा 
है। दम लोग छः हज़ार, साढ़े छः हज़ार फीट तक ऊपर उठे 
होगे । यह कमाऊँ की पद्दाड़ियां कहलाती हे । अब इसके आगे 
हिमालय के शाही द्वार में छुसना होगा । जल, वायु, दृश्य, 
निवासी, लव बदल जायेगे । 
पाठक |! आइए भारत के द्वारपाल के श्वेत भवन में 
प्रवेश करे । अब तक तो इसका नाम ही खुना करते थे; श्रव 
तक तो इसके यश के भजन ही गाया करते थे। आइए, अब 
इसके दशेन कर इसके मुख से अपनी प्राचीन कीति-कथा 
श्रवण करें । 
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द्वितीय खण्ड 
जीहार 
. अल्मोडा ज़िले में, तेजम के पास, छोटी राशगंगा पार 
करने के बाद, जोहार परगना शुरू हो जाता है| इसके तीन 
भाग हैं;--मदला -जोहार, गोरीफाट और तहला देश | गिरगाँव 
से मनस्यारी तक गोरीफाट और मनस्यारीसे मीलस तक मल्ल। 
जोहार है । इस परगने में पश्चिमीभुटिया लोग बसते हँ'। भीट 


५ चौदान्स, वात, दारमा: 
ओर गदकाल के शुधिये सब पमित्नहे | हारकेपशिवमन 
पाल ज़िले के नेती और: भाना घासेंके पास रहते ाले भाड़, 
भी पश्चिमी शजियि ऊदलाते हैं जोहार के शेदिओं: कोः शोक 
हें 


( रशघध | 


'पूँवेजों के निकट लाने का उद्योग कर रहे हैं'। ब्राह्मयों से 
ख॑स्कारादि भी कराने लगे है । वे अपने आप को “रावत” कहते 
हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी भरस्थियां मानसरोघर में 
' डालने जाते हैं। तिब्बती देवताओं की पूजाने भी अभी तक इनका 
पीछा नहीं छोड़ा। इनमें छोटी जातिके लोग ड्मड़े कहलाते हैं । थे 
बढ़रे, लोहार, द्रजी, मोची,ढ़ोली आदि' का पेशाकरते हैं. । रा- 
वत लोग डूमड़ों के हांथका नहीं खाते | 
जोहारी लोग तीन जगह घर बनाते हैं। जून, जौलाई, 
अगस्त, सेप॑टेम्बर में तो ये लोग भीलम-मल्लांजोददार-में 
रहते हैं| मल्‍लाजोहार बहुत ठणडा है। मीलम १५४०० फीट 
' की ऊंचाई पर है। जाड़ो म॑ मल्‍लाजोहार बफ़े से ढक जाता 
है। जब जाड़ा पड़ने लगता है तो जोहारी लोग अपने वाल 
' बच्चों, भेड़ बकरी तथा भब्वू (एक प्रकार का बैल ) को 
- लेकर नीचे मनस्यारी में आजाते हैं । मनस्यारी में अक्तूबर, 
नयम्वर दो महाने ठहरते हैं। जब यहां अधिक शीत,पंड़ने लगता 
है तो नीचे तेजम में रामगंगा के किनारे चले आते हैं। यहां 
'द्सिम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च के शुरू तक ठहरते, हैं | 
फिर तेजम से मनस्थारी चले जाते हैं और यहां अप्रेल, 
“मई सक रहते हैं। तेजम में आकर वे कुछ दिन ठहर कर 
मीचे कानपुर, वम्बई, कलकत्ता में माल लेने चले जाते हैं । 
यहां से महीने डेढ़ महीने में लोटते हैं | मनस्यारी में जाकर 
अपने तिब्बती सफर की तय्यारियां करते हैं। जून के महीने 
में अपना सारा लटर पटर लेकर पहाड़ी ठुर्गन पथ को तैकेर, 
थे लोग मौलम पहुंचते हैं। मीलम से जौलाई के आरम्म होते 
ही हजारों बकरी, भ्यू, भेडं, अगाज और माल से खबे इयें 
१४३०० फौट ऊंचे भयंकर घाटे ( 0855 ) का ते करके तिन्दत 
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में जाते हैं, और वहां हुणिए तिव्वती लोगों के साथ व्यापार 
फर, अनाज और कपड़े लत्ते के बदले, ऊन, सोद्दागा, चंवर, ' 
पश्मीने, चुटके आदि माल क्षेकर लोट आते हैं। कैसा कठिन 
भाग है; केसे राक्षसों के साथ व्यापार किया जाताहे, इन सब 
चातों का सविस्तर ब्योरा मेरी यात्रा में मिलेगा । डेढ़ दो 
लाख का व्यापार अकेले ऊ टाघुरा धादे द्वारा जोहार के लोग 
फरते हैं। रास्ता ऐसा विकट हैं कि एक यार हिमालय पार से 
लोटकर फिर कोई उधरका नाम न ले, परन्तु वे लोग दरसाल 
जान हथेली पर रख कर तिब्यत जाते हैं और अपने इधर 
का माल उधर पहुंचाते हैँ । उनके पुरुषार्थ फी जितनी प्रशंसा 
की जाय कम है । 

सहृदय पाठक, मैंने भूमिका के तौर पर आप को लोहारः 
का परिचय कराया है। अब आगे मेरी यात्रा में आप जोहार 
की सेर फरेंगे, जलप्रपात देखेंगे; गोरी नदी के लुमायमान 
इृश्यों का आनन्द लूटेंगे; मीलम में दस बारह दिन रहेंगे; 
ग्लेशियरों पर घूमेंगे; देश सेवक भारत-द्वारपाल हिमालय से 
छुलाकात फरेगे; | कहां तक लियू्‌; यदद विचित्र यात्रा हे । 





भोद की सर 
२४ जून दुदस्पतिचार-सयेरे पांच वजे उठे । बर्षा हो ण्पी 
थी। छुतरियां तान कर चल् पड़े । तेतम के पास जो नदी 
रामागा में मिलती है उसका पाकुला कहते हैं । इसका 
फठिन पुल पार कर, इसफे किनारे फ़िनारे, ऊपर पद्ाड' पट 
चढ़े। मसमलजेसी दरियालो से सद्दे इसे दो पदाजों के प्ैच 
यह ज्ञाकुला नदी बहती दै। घादी फा रास्ता तंग है. इसलिये 
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पहाड़ी दृश्यों का स्वरूप बड़ा बन्य है। स्थॉन स्थान पर, ऊंची 
चोड़ी पहाड़ी भूमि प्र. भुटिओं को झौपडियाँ बनी हैं.। बादल 
घाटी में बड़ी मोज से क्रीडा कर रहे थे, जिधर का मौका पाते 
उधर ही उल्नद पड़ते थे। सामने जल प्रणात दिखाई दिया ।॥' 
श्वेत सूत के तागे की तरह जल की धारा पहाड पर से बक्र 
गति से नीचे आरही थी । क्या ही नेसगिक दृश्य था। ह 

चत्तते चलते एक पहाड़ी नाले के किनारे पहु चे | चरसी- 
नाथ तो पीछे था; उदासी खाधु मेरे साथ थे। उस नाले के 
किनारे हम दोनों ने बेठकर हाथ मुँह धोया । यहां एक जौक 
भेरे पांव में चिपट गई । उसके छुडाया; खून वहने लगा; पाओं 
के थो घे। कर ठीक किया। इधर बहुत जोक हे, यात्री का अपने 
पाओों में लम्बी हुराबे पहन लेनी चाहिये' | फिर चल पड़े । 
थोड़ी दूर गये कि बादल फट गया । स्थान स्थान पर आ्रामीण 
लोग हल चलाते हुए दिखाई दिए।.थोड़ी थोड़ी भूमि सें 
फायदा उठाने का उद्योग किया जाता है । पहाड़ी घास बडाही 
सुन्दर मालूम दोता था ।'आहा ! यह दृश्य वर्णन करने के लिए 
नही हे; ये ता देखने लायक हैं। 

अब चढ़ाई आरम्भ होगई | हमका आज,गिरगांव पहु चना 
था। अभी सुश्किल से मील भर गए होंगे कि ऊंचे दूर एक 
बड़ा रमणीक भरना चमकता हुआ दिखाई दिया । यहां मैदान 
साआा गया था। इधर उधर दृष्टि दौड़ाने से चारो 
ऊ'ची पहाडियां मानों दीवारों की।मानिन्द खडी 
यह मैदान ठहरने लायक नहीं था इसलिये अः पा 
मेरी निगाह उसनलग्रपात की ओर लगी हु ह 
अढ़ाई चढ़ने पर पक पुल दिखाई दिया।£# 
दुसरे किनारे पर स्नान कं 
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भझन्डियां देखने में शाई' | सुटिआ सोग चढ़ाई खतम होनेपर, 
यथा पड़ाव के निकट ऐसी ऐसी भन्डिय। टांग देते हैं। रंग 
बिरंगे कपड़ों के टुकड़े तृच्ती, की शाखाओं या पत्थरों से यांत्र 
देत है, इससे यात्री को धीरज होजाता है | , 
झब उतार आरम्म हुआ। घवा जगल स्थान स्थान पर 
नाले, सुन्द्र भरने, पक से एक बढ़िया, दया कहना है | अ्रभी 
हमें तीन चारमील जाना था | मुके बेतरद भूख लगी हुई थी। 
एक पहाड़ी किसान अपनी स्री के खाथ आ रहाथा। 
मैंने उससे सत्तू भ्रांगा । उसकी दयावंती स्त्री मे फौरन तीन 
चार मुट्ठी सत्त, ओर दो आंलुबुखारे के फल हमें 
दिये । मेंने जन्म से कनी सत्तू नहों खाया था, आज 
अपनी जिन्दगी में मैंने पहिली वार उस सक्त, का स्वाद, 
चखा, जिसके द्वारा लाखों भारतवासी पेट की ज्वाला बुभाते 
हैं। धन्य मेरे भाग्य जो मुझे भो अपने वेश के निधन बच्चों 
का खाना नत्षीब हुआ । धारे पर बेठकर उसके . खाया ; कया. 
झांनन्‍द्‌ आया। बाहरी भूख, सच्चा आनन्द तो भोजन का 
तेरेही अन्द्र है । पेट का कुछ शान्त कर फिर बढ़े | श्राधमील 
की और विकट चढ़ाई पड़ी । सड़क महा रददी | भरनों 
तथा नालों का पानी सड़क पर बह रहा था | दूर तक सड़क 
भीगी हुई मिली ; मच्छुर और मक्खियों की भरमार है। अब . 
बेढदब उतार आरम्म हुआ । वीच बीच में पंचाचूली कौ 
बफानी चोटियां भी दीख पड़ती थीं। किसी प्रकार चलते 
चलते, टूटे फ्रूदे पत्थरों पर लुड़कते धुढ़कते, सड़क 
के। पेसी गिरी दशा में इसने घाले अधिकारियों को 
केसते हुये बढ़े चले गये । मनस्यारी आगई । छः बज़ने वाले 
थे । सडक पर कुछ लोग बड़े भेम से मिले। उनका मैं इृदय 
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हुआ | जो लोग पहाडी धर्मशालाओं में ठहरते हैं उनको बड़ा. 
कप्ट होता है | पहाडी घर्मशालाये बड़ी गन्दी होती हैं । प्रायः 
साधु लोग य्रुफाओं मे ठहरते हैं । शुफायें इधर जगह जयह 
होती हैं । प्रति माता दयाकर अपने बच्चों के उहरने के लिये 
ये सब सामान कर देती है। 

आज रात को उस उदासी साधु से कुछ विगड़ गई । मेरा 
रुमाल, जिसमें कुछ नक॒दी बन्धी थी, बिच्तरे पर से किसी ने 
उठा लिया । उस रुसाख को सेने उदासी महाशय के सामने 
रखा था। शअ्रपमा शक्त दोजाने के कारण मैंने उस भले मानस 
से कद्दा कि झपर थुका में सरसीनाथ के पास जाकर ठहर 
जाइथे | उले घुरा लगा | वह बडबड़ाता यला गया । 

२६ झूम शमिपार--आज थी आरास किया । थोड़ा धाहर 
घूमने गए। मनस्थारी बेठंगा सा आम है। यहाँ के पशुओं 
की खाल पर बड़े २ याह्म होते हैं । यहां मैंने पहिली वार 
सब्बू देशा | ऋब्यू पहाड़ी गाय और तिब्वती सांड्र( ४४] )की 
सनन्‍्तति है | इसकी दुम चवरणाय की तरह होती है। शरीर 
पर भी बाल होते हैं। यह रद्द जामवर इन वर्फानी पहाड़ों में 
बड़ा काम देता है | वेयारा बड़ा सीधा डरपोक जानवर है । 
यहां की झ्लियां जापानी स्लियों कौ दरह व्यों को पीठ पर 
लादे लादे काम करती हैं। कल चताने का निश्चय होगया | 

२७ जूब रविवार--समस्यारी गोरीफादमें कई एक ग्रामो 
के समूह का नाम है । रहां जोहार भर का डाकधर है। पाठ- 
शाला भी है | जोहारियाँ के ऊपर नीचे जाने का यह शट्ढा है । 
यहां से आज सबेरे में अकेला चला। मेरा असवाव सनस्यारी 
के एक सज्जन के पास था। थे अपनी भेड़ वकरियों के साथ 
पीछे पीछे आ रहे थे । दो मील के उतार के बाद में नीचे 
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धर वालो ने पीट पाट कर निकाला है | पुलो के तौड मरौोड़ 
फर फेकना, पत्थरों को चकनात्वूर कर देवा, बकरी भेड़ भब्बू 
के डकार जाना, ये इसकी करतूतें हैं | खूब लड़ती, कगड़ती, 
गालियां देती जा रही है । सड़क पर चलने वाले यात्री की 
छाती धक घक करने लगती है। ऐसे स्रयानक सांग से ये 
जोहारी हरसाल केसे जाते होगे ? यही सोचता हुआ में जां 
शहा था | परव्तु दृश्य बड़े मनेहर है | एक जगह गोरी ऊपर 
से नीचे कूदी है| वहां ऊपर चद्स्‍ानों की दरारों और खुरक्षित 
स्थानों पर मधुमक्खियों के सेकड़ों छुसे देखने में आए । इन 
श्रमजीबी भकिखियों ने कैसा स्थान ढूंढ़ा है। महुष्य जहां आध 
घंटा ठहरता हुआ डरलें लगे; रात के जहां बीर मनुप्य भी 
डेरा करने से हिच्चकियाए; उस वन्य स्थान में इन्होंने अपने 
घर बनाए हैं । न जाने कय से इनकी बस्ती यहां पर है। 
ईश्वर की माया विचित्र हे । 

१२ बजे के करीब एक खुले स्थान पर पहुंचे | गोरी नदी 
के किनारे पर यहां कुछ चोरस ज़मीन है | इ्द गशिद दोनों 
शोर ऊ'चे २ पहाड़ है। नदी ने जहां जहां पर्वतों को काटा है 
उसके चिन्ह देखते में आते हैं। पहले गोरी इस चौरस भूमि 
की ओर वहती थी और इस घाटी के बीच में से जाने का 
मार्ग था | छुटिए लोग ऊपर ऊपर पहाड़ों की चोटियों के 
निकद तक पहुंच कर, फिर भयानक उतार को पूरा कर तब 
पगडन्डी पकडते थे। वहुत ही दुर्गेस पथ था। मनस्यारी के 
पक एरोपकारी सज्जन ने अपने पास से रुपया ख्चे कर 
बन्द यंधवा कर नदी के। एक ओर करवा दिया है। अब बार्ये 
किनारे की ओर भूमि निकल छआई हे जहां व्यापारी आकर 
दस लेते दे और भोजनादि बनाते हैं ।जो प्रेमी मेरे साथ था 


[ ३७ । 


उसने मेरे लिये रोटी चनादो। नमकके साथ सूखी रोटी खाकर्स 
उण्डा जल पिया और ईश्वर का धन्यवाद दिया | मुझे 
बेठा हुआ देख बहुत से इमड़े मेरे इदे गिदे आकर खड़े हो 
गये । ये लोग सलाम करते है। मेने उनके समझाया कि आप 
लोग राम राम किया करे', सलाम हमारी सभ्यता का सूचक 
नहीं है। थे मेरे उपदेश से बड़े प्रसन्न हुये । इस चेचारों के 
साथ इधर के हिन्द चुरा सलूक करते है| इस लिये कइआं ने 
ईसाई मत की दीक्षा ले ली है । 

खेर भोजन कर चल पड़े | गोरीके कई एक सहायक नाले 
रास्ते में मिले । उनकी बहार देखते हुये आगे बढ़े। रास्ते में 
विच्छुऋाड वहुत देखने में आया। इससे वचकर चलना पड़ता 
था जरा खा छू जाने पर जलन होने लगती थी। मुझे कई 
घार इसने बड़ा कष्ट पहुंचाया । 

पांच बज चुके थे मालूम होता था जैसे उिलकुल सन्ध्या 
होगई है सामने चर्फानी चोटियों की कलक मान दिस्वाई देती 
थी। मे अपने सब कपडे पीछे लोड आया था, फेयचल एकही 
स्वीटर मेरे पास था। जब वागड्बार पहुँचे तो साली सरदी दो 
गई। मेरे प्रेमी ने जाते ही ठहरने का प्रवन्ध फिया | प्रबन्ध पा 
किया ? एक बड़े पत्थर के ढाऊे फे नीचे श॒ुफ्रा ली बनी हु ६ 
थी उसी में जाकर वठ गये । चट्टान जहां ऊपर से नीचे 'प्राने 
में अच्दर को ओर उलयान शो जाती है बरी गृ्ता सी बन 
जाती है ।ऐसी ही गुफा में पाकर उद गये । एफ छोटो सी धर्म- 
शाला भी यहांपर है । उसमें हमठो के परियार हहरे एसे ४ 
उसऊे पछ्ठओं ने धर शाला को गन्दां झर रक्गा था ! रगदरार 
के प्राप एस ज॑रदन समसिये | गोरी का एंएो. संशय 
नाला गड़ गड़ करता हुआ उसमें आारुर यहां मिला €. उसो 
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फो पार करने पर जो त्रिकोण बनताहे, वहीं हम लोग ठहर गए 
थे। दहने हाथ गोरी ओर बाये हाथ पंहाड़ी नाला, बीच के 
दोआब में बागडवार है। यहां भुटिओका' वहुतसा माल कई दिन 
पड़ा रहता है । दजारों रुपये का माल रास्ते मे एक ओर 
रेखा रहता है। कोई नहीं छेडता, सब अपने २ रास्ते चलेजाते 
जिसका माल है घह उसके ऊपर एक पत्थर रख देता है 
चस इसीसे दूसरे ब्यापारी शुटिये समभलेते हैं कि यह माल 
सहेजा हुआ है | कोई उसके छूता भी नहीं । मेरे प्रेमी केसर- 
सिंह जी नें मेरे लिये. एक दो कम्बलों का प्रदन्ध कर दिया, 
खाने के लिए चावल और सूखी मूली की तरकारी वनादी 
उसीसे कुछ पेट पूजा हुई। आज पहली बार मैंने ध्ुट्रिया चाय 
फ्रा एक घेट पिया। मुझे इनक्नी चाय बिलकुल अच्छी नहीं लगी. 
ये लोग श्रपनी साय में चीनी की जगह नमक और दूध की 
जगह घी डालते हैं । इनका यही अच्छी लगती है। अपनी २ 
रुचि है ।आठ वजे के करोव चरसीनाथ भी भूले भटके आ 
निकले | इनको जोक ने रास्ते में बेतरह सताया। बेचारे रास्ता 
भूलकर अबतक पहाड़ों में भटकते रहे थे। उनका भी प्रवन्ध 
किया गया। रात कट गई । 
रुप जून सेमवार-सवेरे चल पड़े | आज रास्ता और भी 
दुर्गम मिला। गोरी के ऊपर वर्फे पडी हुई थी। नीचे गोरी 
नदी, ऊपर बर्फ का पुल-केंसा ववीन दृश्य देखने में आया। 
उस बफे के ऊपर, धीरे श्रीरे लकड़ों के सहारे चले । केसर- 
सिह जी की सहायता से निकल गए। सर्दियों में तो यह 
घाटी वर्फ से ढकी रहती है ओर कोई मनप्य, पशथ्च मतस्यारी 
से मीलम आरा जा नही सकता। जब अप्रेल के आरम्भ में वफ 
पिघलरी शुरुहोती है; तोधीरे घीरे घाटी का मार्ग खुलता है । 
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जून के झनन्‍्त तक कहीं कहीं गहरे में दर्फा ज्ममी रहती है। 
व्यापागी लोग उसी पर से हाकर आते जाते हैं । कई वार ऐसा 
होता है कि बफ नीचे जै नर्मा हेगई, किसी म्लुटिप्ट ने उसके 
ताड कर रास्ता ठीक करना चाहा, पेर फिसल गया ओर 
वह वेचारा नीचे गोरी नद्ये में पहुंच गया | फिर उसका पता 
कहाँ | यद्दी कारण मेरे धीरे धीरे जासे फा था। 

चलते चलामे, उतार घरष पूरां करते पाँच मील निकल 
गए । अब तक मुक्के राश्ता बनते समय बदुलत पसीना होता 
था और मेरे कपड़े भीय ज्ञाते थे, मगर शाल पसीना नहीं 
आया। यह तेज हग की ऊपा थी। या तेज्ञ, ठाडा बायु इस 
पर्वबतो पर चरूता है। यदि यात्री साधघाव म हो तो पेर से 
उखाड़ फर नीचे घाटी में गिरा देता है। लेर पांच मील चत्त 
कर गोरी के एक और सहायफ पदाड़ी साले के पाष्ण पहुंचे । 
उप नाले का पुछ्ध यंघयाने घारो ठेफ़ेशार के पास जञाफर टहरे । 
धूप निकल आई थी; झादाद्य तिर्मल छा । बर्फोनी जाल में 
स्नाथ किया । उेक्तेदार ते प्राप्मण नोऊर ने भोऊन यन्ताया और 
मुझे मड़ी भरद्धा से जिलारा । 

भोजनोपरान्त शआागे का राय लिया । बश्गी, भेंट से 
जाने हुए श्ुटिए ब्यापारी बराबर झाने पाते दृए्ए मिले । 'ग्प 
पच्ली ऊचाई पर आगये थे | स्थरए एइशार फीटे की ऊंचार 
से फ्त फूम हंगे। चारों तरफ़ पद्दा्टो दी कोटिया पर धो: 


) >> टी उस: ५5 ब्चेन एप 
बहुत बफ पढद्धा एड भा । उत्सय मन एच पे खत धारा 
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सी.) -ख जा शा सामने लिये ब्ड् 

निरल सिपरल 7 सोनी तने से मिएने हे लिये डपा 
#*५ अर ई ब्पीर धार ५ क्र धो ऊ हे कतक लक 9५ 
छझूदनी जारी हम | एक सार पारी दान में एदु? । त्याई 
फ स्‍ न्‍्पु के दीन ननय शत 6 है; 
चादटा पीखते पी सदी लगी हुई है | यहाँ हा एक लिदाना 
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हँसी आई । इतने नाले इर्द गिर वह रहे हैं इन्हें इतनी बुद्धि 
नहीं जो नालो से जल लेकर पृथ्वी सींच ले । वर्षा के सहारे 
बैठे हैं। सच है सूख के पांओं के नीचे चाहे खज़ाना हो पर 
डसकों उससे कुछ लांस नहीं । घिल्लच पुरुष ही उसको खेद 
कर काम में तः रूकता हैं| इसी तरह यहां के लोग हैं | इतनी 
ोरस भूमि में जल पहुंचाकर अनाज पैदा कर सकते हैं किन्तु 
उतनी इनको बुद्धि नहीं । जो कुछ वांचा आदम से चला आता 
है वही इनफे लिए ठीक है । 

इस पनचकक्‍्की बाले गांव से निकल कर आगे बढ़े । बु्फ 
का गांव अच निकट ही था| पहाडी रास्ता घूमकर जो ऊपर 
चढ़े तो सामने बफे से लदी हुई तीन सार चोटियाँ दिखाई 
दीं । यही द्वारपास हिमालय के इवेतसवन के केणूरे हे । आज 
पहिलीवार इतने निकट से इनके दर्शन हुए। प्रश्चु की धन्यवाद 
द्यि । 

बुफू की ओर जाने चाला रास्ता वहुत खराब है। कज्चा 
पहाड़ है; वर्फ ने इतको चूर चर कर दिया है। जैसे किसी 
पहाड़ी चट्टान के नीचे वारूद लगा देगे से उसके भाग छिन्न 

होजाते हैं यही दशा यहां मेंने देखी । रास्तेकी यह दशा, 

कि यदि एक छोटा सा पत्थर फिसल पड़े तो पाओं के वबीचे 
की चजरी निकल निकल कर नीचे वही चली जाती है श्र 
प्राण बचाना कठिन हो जाता है । आप पूछेंगे कि यह रास्ता 
पक्का नहीं हे? पक्का केसे हो । जब शीतकाल में इर्द गिर्द 
के पहाड वर्फा से ढक ज्ञाते हैं ओर यह घाटी भी हिमसे 
सफेद हो जाती है तो वर्षा इन पहाड़ों के साथ बड़ी निर्दयता 
का व्यवद्दार करती है | जैसे सांप किसी पश्च॒ को अपनी लंत्री 
देह से फांस कर उसको जकड़ लेता है ओर पश्च॒ की ह्डियां 
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वोड डालता है, इसी प्रकार यह हिम भी करती हैं| वर्षा ऋते 
में पानी पर्व॑तों के छिद्री में भर ज्ञाता है। अक्तुवरमें चफ पडने 
लगती है । नवम्थर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी 
चार महीनों के कड़कडाते जाड़े में--उन छिद्मों का जल, बर्फ 
बनकर अपना आकार वढ़ाता है। वे छिद्र फद जाते है; उन्फी 
सज्ञठन शक्ति जाती रहती है, वे अलग अलग हो जाते हैं । 
मार्च अप्रेल में जब वर्फा पिघलती है तो बड़े बड़े वर्फ के ढोके 
चोटिओआं से खिसकते हैं, वे अपने जगह से चलते हैं । किख 
की शक्ति है जो उनका रास्ता सेक सके । सब को पीसते हुए, 
बड़ी गजना करते हुए ने नीचे घायी में आते है । सडक के 
पत्थरों ओर नदिओं के पुलां के तोडते हुए गोरी में पहुंचते 
हैँ । भला इनके आगे सडक क्या ठहर सकती है वे उसको 
ही पसली तोड़ देते है । दर साल सडक की मरम्मत हो, 
तब काम चलता है | इन वेचारे सुटिझं के यह सब सहना 
पड़ता है । 
शाम को चुफ पहुँच गये। गोरी नदों का पुल पररकर, 
मील सर को चढ़ाई चढ़ कर गाओगे पहुँचे । चुफ पुराना 
ग्राम है। दो सो घरों की वस्ती होगी । यहां आजकल सब 
धर भरे थे | मनस्यारी तथा उसके इरद गिरद गोगीकाद पे 
ग्रामी के लोग अपने परिवारों सहित गरमियां में मल्‍लाजोदार 
में आजाते है, स्कूल भी इन दिनांसे खुल जावा है। छोटे झोरे 
फुर्तले भुदिया लडाफियां लड़के इधर उधर गेल कूद गदे थे । 
में धर्मशाला में ज़ाफर ठहर | यहां भी मेरे आनेकी रायर थी 
इसलिये सब प्रवन्ध होगया | लोग मिलने फे लिये झाए | 
को ज्ञुण की चुराइवाँ सदाचार की महिमा सथा शराय रहे 
दोप समझाए | हाथ, पेर, सु ह घोफर परमात्मा की प्रार्थना 
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२६ जून मं गलवार--रात जूओ के मारे बड़ी कठिनाई से 
कटी | इन भ्लुटिओं के कपड़ों में बहुत ज्ञुए' होती हैं। ये लोग 
स्नान कम करते हैं और सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते 
इसलिये इनके कपड़ों में कृमि पड़ जाते हैं। जो कम्बल मैंने 
इन लोगों से लिए थे उनमें ' सर सर! ज्ञुए” चलतीं थीं । 
क्या किया जाता किसी प्रकार रात बिताई । 

सान वजे सचेरे एक्र इमड़े का लड़का पथप्रदुश क के तोर 
पर साथ हो लिया । रास्ते से अनभिन्न होने के कारण उसकी 
ज़रूत थी | केसरसि'ह सेरे साथ दुफ नहीं आये थे,वे मीलम 
पहुंच गये | गायते से भ्ल्लीप्रकार परिचित होने के कारण 

उनन्‍्हाने संध्या के ही अपना मार्ग ते कर लिया और अपने घर 
मं।जाक्षर आराम से साएय। हु 

में उस इसड़े भे छोकरे के साथ होलिया | झाज गोरी के 
दहिने किनारे चले | किनारे से यह मत समभझिये कि मिल 
कुल किनारे ही, गोरी ले कमसे कम चारसो फीट की ऊंचाई 
पर की पगडन्डी पर जा रहे थे | दो मील पर विलजू नाम का 
श्राम है | वहां पहुंचे | औरत पद्दाडी नद ले तांबे के मटकों 
में पानी भर भर कर अपने घरों छा ले जा रही थी। छोटे २ 

के गलिओ में खड़े झुके देख रहे थे | उनकी भोली भालो 
सगोली सूरत पुप्ठ हाथ पेर, गठीला वदन चित्त को प्रसन्न 
करता था। मेने साचा- कैली अच्छी सामग्री यहां पर देश 
भक्तों के लिये हे । इल एवंनो पर से क्या क्या कास नहीं हा 

सकते। थोड़ो जागृति चाहिये। यही बालक कट्दर देशनक्त वन 
कर माता का दुख दूर कर सकते है? । मन के साथ इस 
प्रकार की वांतें करता हुआ चला। आगे बदुकर नन्‍्दा देवा के 
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भव्यदर्शन हुये । एक रास्ता ननन्‍्दाकोद को वाय हाथ की 
झोर से गढ़वाल जाता है | उसी रास्ते में ठीक सामने, 
आकाश से बातें करती हुई, सफेद चमकती हुई दो चोटियां 
दिखाई देती हैं। मीलम जानेवाली पगडरुडी से ये दोनों 
चोटियां बिलकुल पास मालूम होती हैँं। इन दिनो आकाश 
निर्मल रहता है। नीले आकाश में, उन्नत मुख किये, नन्दादेवी 
साभिमान खड़ी है | वायें ओर वनकदा! नाम की चोटी है, 
उसकी आकृति कुल्हाड़े जैसे होने से उसका ऐसा तन्ाम पड़ 
गया है। में उस चोटी का नाम परशुराम रखता हूं । 

नन्दा देवी के प्रणाम करने के वांद सेंने परशुराम जीके 
नभस्कार किया और उनकी शोसा देखी | कई एक विकदट स्थानों 
के कूदते फांदते फू पुल के पास पहुंचे | यद्द पुल गोरी 
की सहायक नदी वखा पर बंध है | इसको देखने से भी हर 
लगता है; वड़ी विगड़ी हुई नदी है। इसके कमजोर पुल एर 
छरते उरते पँएच रक्‍खा । पार करनेके बाद इश्नरफा धन्य वाद 
दिया। अब मीलस के मैदान में पहंचा गये। सायने पर्यत फे 
नीचे घाटी में पत्थरों के मकान दिखाई देते थे। उसकी तरफ 
बढ़े। पिलखिलाती धूप चडा खुख देशही थी। सूर्यदेध हं संस 
कर घाटी में प्रकाश डाल प्रऊनिफा सौन्दर्य बढ़ाते थे । सामने 
परव॑तों पर वर पड़ी थी। ऋूछ दुर उत्तर पशिचम में वे लदी 
हुई चोटियां अपनी अनोग्री छुदा दिखा रही थी। करता पया. 
चारो ओर वर्फाती चोदियें से घिरे टुये एस मीखम गम में 
मैंने प्रवेश किया । भारतवर्ष झा इस और यहद पध्स्तिम प्रा 
है, इसके झागे हिमालय फा एवेतमयन हे, जिसके सलाॉपरर 
तिभ्वद जाना पउता है। णादये पाठफ़,सीकय या रीमे प्रवेश फरे 


पीर पूज्य दिमालय हे इपधत सयद में जानेएी दा्णरि शं गर। 
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मौलम तीन सो घरो का आम है। सथ मकान पत्थर के 
हैं । जब मैंने आम में प्रवेश किया दो नौ बजने बाली थे। डमड़े 
के छोरे का मेने चापिस बुफ्फू भेज दिया | श्ुटिआ लोग मुझे 
बड़े प्रेम से मिले । केसरखिंह जी भी यहां मौजूद थे । उन्होंने 
रायवहाडुर रृष्णुलिंह जी के मकान में मेरे ठहरने का प्रबन्ध 
कर दिया। रायवहाद्ुर साहब पड़े सज्जन पुरुष हैं। वे संसार के 
उब खाहसी पुरुषों में से है जो अपनी जान को हथेली पर 
रख कर मनुष्य मात्रके लास के लिये पृथिवी के कठिन भागों 
की खोज करते हैं । उन्होने तिब्बत में घूम घूम कर वहां के 
नकशे दय्यार किये है । यदि वे किसी यूरोपियन देश में उत्पन्न 
होते तो खारा सभ्य स॑सार उनके शुणों से परिचित होता । 
ओऔर ये एक परसिद्धा35७]07७7 शन्‍्वेपक माने जाते । में उनके 
विषय से अधिक आगे चदाकर लिखू या । 

गोरी नदी दे किनारे सुझके ठ8रने को स्थान मिला । करे 
एक विद्यार्थी आकर इकदठे होगये | उन्होंने मक्रांन फाड़ने बुहा- 
रने मे सहायता दी | दो जने मेरे साथ थोरी पर गये। वर्फ 
के टुकर्डे नदी में बहे आरहे थे ! केसा ठए्डा जल होगा, पाठक 
अनचुसान कर सकत हैं । उस जल से मेने स्नान किया ओर 
गपनी थकावट सिटाई। नहा घोकर अपने मकान पर आये और 
भोजन किया । 

कैसा अच्छा स्थान है। आजकल तो यहां आनन्द है. 
मक्‍्खी, मच्छुर 'खटमल'विच्छू कुछ नही ।खिलजणिलाती घृपमे 
चाहर घास पर चटाई विल्लाकर में लेट गया। धूप कैसी अच्छी 
मालूम होती थी | इस जून के महीने में यहां पूष माघ से अ- 
घिक सरवी पड़नी है; खाने का खूब मज़ा आता हैं | ऊच्ाई 
बारह हजार फीट से अधिक हे इस लिये द्व क्ञोका यहां श्रभाव 
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ही है; हां घास होता है। सामने पहा डो पर झाडियाँ जैसे सर का 
ज॑गल दिखलाई देता था। सरदी के मारे वनस्पति नी अपनी 
माता पृथ्वी के गर्भ में घुसी पड॒ती है । आनन्द है, आनन्द हे; 
धूपका खूब आनन्द लूटा। शाम होगई । भोजनोपरान्त से! गये । 
३०जून से ११ जोलाई रविवार तक-ग्यारह वारह दिन 
सीलम में रहे । खूब घूमे | गोरी सदी का वर्फांनी पहाड़ 
(ग्लेशियर) पासही है। एक दिन सबेरे, में अयने स्पेही श्ीखड्ग 
रायजी के साथ गोरी नदी के किनारे किनारे उसका ग्लेशि- 
यर देखने गया। मेरे स्थान से यह वर्फे का पहाड़ सवा मील 
पर होगा । घूमते २ चले गये । सामने ऊंची काली काली 
पहाड़ी के वीच में से गोरी आरदही थी। जैसे पर्वत काटकर 
बड़ी बड़ी खुरंगे रेल जाने के लिये बनाई जाती हैँ, ऐसी दी 
सुरंग के सामने हम दोनों पठुच गये | वर्फ पर चढना शुरू 
किया। वर्फ का पहाड़ काला क्यों ? कारण यह था कि इंद 
गिर्द' के पहाड़ों पर से फिसलकर आने में वर्फ प्रपने साथ 
चहुतसे पत्थर मिट्टी ले झाती हैं, वर्फ तो पिघलकर नीचे नदी 
में जा रदी है, मिद्दी पत्थर बेचारे अपदी भोड़ी सूरत में ऊपर 
रहजाते है । यही उस पहाड़ का कालापन है। नीचे ठोस, 
सफेद वर्फा जमी हुई है | कई नाले ऊपर पर्वतों से भाग भाष 
कर इसमे मिल रहे थे। उनकी भी सुरंग वनी हुई थी जिन में 
यदि कोई गिरज़ाये तो फिर जीता निझलना असंभव ४ । 
इधर उधर घूम कर इस नि्न पर्चत को देखा। मालूम टोचा 
है कि यह ग्लेशियर बहुत दंडा था। मोलम बासी भ्रुटिए भी 
यही कहते हैँ फि पह सलेशियर मीलम के विदछुल पास था । 
घीरे २ वर्फा पिधघती जा रही है और सलेशियर पीचे छट रए/ 
है। वफ के चिन्द पदाड़ो पर बने एये है नीचे नछ्दे टटने फी 
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सक्कीर साफ दिखाई देती हैं । 

दो घंटा इधर उधर धूमकर मैं अपने प्रेमी के साथ लौद 
आया । रास्ते मे एक चरवाहा भेड़े चराता हुआ मिला | 
इधर इन पहाड़ों पर उसी जंगली झ्ाडियों के खाकर मेड 
ओर चकरी खूब भोटे होते हैं । मेने उस चरवाहे से यह सब 
चात पूछी । यद्यपि वह बिल्कुल अशिक्तषित था पर बाते समझ 
की फरता था । शिक्षा फैलने से ये लोग भी अच्छी चतुर हो 
सकते है। 

गोरी मीलम के उत्तर पश्चिम गढ़वाल की तरफ सेशआती ' 
है। गढ़वाल और अल्मोड़ा की सीमा वर्फानी चोशिशों से 
घिरी है | मीलम के पश्चिस गढ़वाल की तरफ नन्‍्ददेवी 
शए८५० फीट ऊंची आकाश से बाते कर रही है । उसकी पंद्रह 
सखियां ऐसी है जो प्रत्येक बीस हजार फाठ से अधिक ऊंची 
है।रन्‍दादेवी के दक्तिण की ओर चिशल की तीन ऊंची 
सौटियाँ है, जो २३००० फीरटसे भी अधिक ऊंची हे, दक्तिण पूर्व 
की तरफ नन्दाकाद ररद१० फीट ऊंचा अपना जोवन दिखा 
रहा है | इस प्रकार मीलम के पास हिमालय के श्वेत भवन के 
कई एक पसिद्ध कंगूरे है । गोरी की गड़यड़ चोबीस घंटों 
रहती है, और उसी के द्वारा दो तीन, पनचक्कियां आटा पीख 
पौस कर मीलमचालो की सेवा कर रही हैं। लोग इसी भोरी 
का मेला पानी पीन है ओर इसे बड़ा गुणकारी वतलाते हैँ। 

घाटी के बीच एक तरफ उत्तर पूछे की ओर ग्राम बसा हैं । 

दक्तिण की ओर पढाइ के चीचे गोरी बहती है | दो मील 
दक्षिण की ओर नदी के किनारे पांच आम और हैं | तीन मील 
पूर्वा की ओर विलजू आस हैं | यहां मीलम में लन्दन मिशन 
फी झोर से पादरी, भ्ुट्िव व्यापारियों के साथ साथ जून में 


[ ४७ ।] 


ऊपर आजाते हैं. और सेपणेम्बर में नीचे चले जाते हैं। इनका 
एक बड़ा शाच्छा बंगला बना है | कामइन वेचार्स का अब ढीला 
हागया दे कहते हैं पहले इनका अच्छा जोर था। ज्ञब कुछ वर्षो 
परिश्रम करने के वाद कुछ विशेष परिणाम न निकला तो 
लाचार होकर मिशन ने ख़्चे कम करदिया, अब साधारण तोर 
पर कार्य होता हे । जे मिशनरी हझाजकल यहां है थे सज्जन 
पुरुष हैं। मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूृक़ किया। 
मीलम के उत्तर से वक्‍खा नदी आकर गोरी से मिली 
है और एक सदी नन्‍्दादेवी से निकल ऋर गोरी की सहायक 
बनी है | यहां काई अच्छी ठुकान नहीं, सब नीचे से अपने २ 
काम के लिये रसद्‌ सामान लाते है । कई फू महीनों का सा- 
मानत्त साथ रखना पठता है। भाजी तरकारी खुखाई हुई साथ 
रखते हैं। ओरते बड़ी मज़बूत और मेहनती हैँ, गोरी नठी से 
पानी भरकर जाती है और घर का सारा काम बड़े सुचारु 
रूप से करती है । 
मैंने यहां पर व्याय्यान दिए. शिक्षा की उपयोगिता तथा 
अमली धर्म के सिद्धान्तोी को समझाया । लोग बडे प्रसन्‍न द॒ये 
यहाँ कई एक पहाड़ी यात्री आकर इकटुठे होगये थे। शुशिए 
लोगोने इनको यथाराक्ति सहायनसाफी। पांचचार सा थभी नीचे 
मैदान से यात्रा व्पे किये आ राये थे, उनके भो इन लोगों ने 
कस्वत्त दिये, झुड सस्‌ का सी प्रवन्ध कर दिया। मुझे 
फपडो की जरूरत थी दपोंकि में अपने लाथ बदुत कम ऋपारए 
लाया था। शी विजयसिए पांगिटी यडे घर्माव्मा सज्जन ए। 
उनके भाई सी बड़े योग्य व्यक्ति ह। उनन्‍्दांने तथा प्रेमी गाटय 
राय सीन मिलफर सेरे जिये सम प्रबंध कर दिया। एक 'पतठा 
गरम फपमीरे का ऑचरफोद वनयाया। थी रुशटाल सिए पुदा 
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ओर श्री दीपसिंद ने भी हाथ बटाया। मुझे जो सामान दर. 
फार था उसका परबंध इन श्ुटिये लज्जनों ने प्रसन्‍नता पूर्वक 
कर दिया, जिसके लिये में इन भाःयें का बड़ा क्रतश्ष हूं । यदि 
ये लोग हाथ न चटाते तो मेरी तिब्वतयात्रा कुशल पूर्वक कभी 
नहीं हो सक्ती थी | 

स्यारह बारह दिन मीलम से रहकर अपनी विकट यात्रा 
की तथ्यारियां करते रहे | झुटिए लोग भी अ्रपने माल असचाव 
सादने की कोलियां सीने तथा अपने परिवार के लिये तीन 
महीने का सामान जुटाने मे लगे थे | तिब्वत की यात्रा करना 
मानों यमल्ोक जाकर फोटना है। उलणे छिये पूरा सामान 
करना पड़ता है; जंगल से लकडी,काट काट कर इकदट॒ठी ऋरनी 
पडती है, क्योकि जब शुटिये व्यणरी तिष्वद चस्ते जांते है तो 
मीलम में सिवाय उनकी स्लरी बच्चों के श्लौर कोई नहीं रह 
जाता । काई वीमार'ठुड्ा भज्लाही रह जाय, नहीं तो प्रायः सभी 
पुरुष व्यापार करने जाते हैँ | तिब्बत से कई हणिए हिमालय 
पार कर अपनी भेड़े' मीलम में ले आते हैं ओर उसकी ऊन 
चेचकर अनाज और कपड़ा ते जाते हैं। जे लोग अपने अपने 
घ्यापारी के यहां जाते है शोर कोई भ्ुटिया व्यापारी किसी 
दूसरे तिव्वती व्यापारी को बहका कर अपनी ओर लाने का 
यत्न नहीं करता; अपनी मरज़ी से कोई किसी को छोडदे, यह 
दसरी वात है | इनके व्यापार के नियम बंधे है। सेरे सासने दो 
चार निव्यती सैकडों भेड़ो के लिये हुये आये थे। इनकी भेडे 
बड़ी फुस्तीली और चंचल होती हैं । हुणिये खाल के लम्बे २ 
वक्‍ख पहनते हैं । कमर पी रहती है। ये लोग भहागन्दे ओर 
अयानक आकार के होते है। सिर नंगे, चीनिश्राकी तरह लंबी 
ब्योन्‍्दी लटकाये रहते है । मज़बूत लम्बे ०? सन श्रथवा चने 
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के जूते पहनते हैं, गाछो पर हिमालय की कादने वाली उण्डी 
हवा से बचने फे णिये एक प्रकार की ओपधि लगाते हैं। ज्िन 
गक्षसो का चर्णं रामायण में एढ़ा करते थे, ठीक बेसेही ये 
लोग देखने मे आये । गन्दगी से इनके किसी प्रकार को घुला 
नही | गात को खुले मे आक्राश के नीचे ये लोग अपनी सेडा 
के बीच में मिद्धी पर ही से रहते हैं। इनका रहन सद्दन, रह 
ढंग, चालद्ाए आदि का वरुत्र आगे चलफर करूंगा, 
क्योंकि इनक देश से तो पहुचना ही है । 

इधर का राज्य प्रवन्ध पटवारी के हाथ में है, सिसके 
सब प्रकार के अधिकार रहत है | पोस्द्र आफिस मनस्यारी 
में है, पर भदिए व्यापारिक्ों के मीलस आजाने पर एक 
डाकिया वरावर मनस्यारी से मीलम ओर मीलम से मन- 
स्थारी डाक पहंचाता है | सप्ताउ में दो वार डाक आजाती 
है। पोस्ट आफिस का प्रवन्ध बडा अच्छा हे, फिन्तु डाक- 
कर्मचारियों की तनख्याह बहुत थोड़ी हैं । डाक बांटने वाले 
बेचारे इन विक्षद पर्व तों का लॉयकूर डाक पहुचाते हं-वचर्षा 
हो या प्रग्धेरी--इसके लिए सब वरावर है. तिस पर भी सात 
शझाठ रुपये ही इनके लिए बहत काफी समझे जाते है। कम 
से कम वारह रुपए महीने से इनकी तनरबाह प्रारम्भ होनी 
चाहिए, और वरावर तीसरे चर्ष तरक्ली मिलनी उचित है । 

एक दिल में अपने दो प्रेमिओं के साथ फ़िर ननन्‍्दा देगी 
देखने गया। दस बजे के बाद हम लोग अपने स्थानों से चले 
होंगे। मीलम के पास गोरी छे पुल सपे पार फर राध्ता जाता 
हे । सदी फे झिनारे किनारे याते फरते हुए चले गए । दिल 
से मीलम जाने म॑ किधर नन्दाठेवी जाने का रास्ता देया 
था उचरटो श्राज्न सादा था। नन्‍दादेवी फे ग्लेशियर से एऋछ 
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नदी निकलकर गोरी से मिलती है; उस संगम पर एक ग्राप 
बसा है,वही पहुंचे | ग्रामवालों ले प्रेमपूर्वक धार्तालाप किया । 
यहां से पहाड़ी पथप्रदर्शक का साथ ले नदी पारकर, 
पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। अभी बहुत दूर नहीं गए; 
थे कि थकान लगने त्गी;ज़रा द्स कृद्म जाते,कय दम फूलने 
लगता था | हिम्मत कर थोड़ी दर और बढ़े तो विप चढ़ने 
लगा। इधर दलाहल विप का पोधा होता है, उसकी गन्ध से 
विष चढ़ जाता है | एक ऊंचे करारे पर बेठ गए। सामने 

ननन्‍्दा देवी बादलों से ढहकी थी; आंज आकाश भें कुछ कुछ 
बादल थे । आध घंटा डस करारे पर इस आशा मे बेछे रहे 
कि नन्दा देवी शीक्र अपने आंमाद प्रमोद से छुट्टी पाजाए तो 
हमें उससे वार्तालाप करने का अवसर मिले, किन्तु ऐसा न॑ 
हुआ | निराश होकर हस लोग लोट पड़े | रास्ते, में भोजपत्र 
का पेड़ देखा | उसकी छाल काग्रज़ की तरद्द होती है, और 
पक परत पर दसरी परत निकलती चली आती है । श्राम के 
निकट घाटी मे खेतों के देखते हुपए्ट मीलम की ओर चल्ते। 
दोपहर के करीब थके हारे घर पहुंचे । 

भीलम में दो स्कूल हैं-- एक तो मिशनवालों का है दूसरा 
सरकारी है | शिक्ता का धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। शिक्ता 
के प्रचार से'इन लोगों में जाग्रति भी होरही : है | हिंन्दी के 
समाचार पत्र, वंगवासी आदि, आते हे | श्रंश्नेज्ी के समाचार: 
पत्रों के पढनेघाले भी होते जाते हूँ। आर्यलमाज फे सिद्धान्तों 
का भी थाड़ा घहत प्रचार इधर भोट में धीरे धीरे होरदा हैं। 
तात्पय यह है फि प्रबुद्ध भारत के मधुर राग की ध्वनि इन 
पहाड़ों में भी छुनाई देने लगी है । क्यों न दो, बेतार का तार 
ठो हिमालव के श्वेतसचन में लगाददी हैं । 
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११ जोलाई रविवार--आज भीलम से चलने की तथ्यारी 
थी। दूसरे पहाड़ी यात्री ओर साधु तो मुझसे पहलेही चल 
दिए थे। केलाश जानेवाला यात्री स्वयं अक्तेला हिमालय पार 
कर तिंब्वंत नहीं ज। सकता, उसके भुटिओ के साथ जान 
आवश्यक है | प्रथम तो कोई छाल रास्ता उधर जाने का वना 
हुआ नहीं, यदि रास्ता हो भी तो अकेला यात्री उन वर्फानी 
पर्वतों के| पार करने के सर्वधा असमर्थ है। भूदिए व्यापारी 
भी मिलकर चलते है; उनके भी अकेले में अपने, प्राण का 
भंय रहता है । जौलाई के आरम्भ से दो चार व्यापायी रोज़ 
अपनी भेड बकरी लादे हुए उत्तर की ओर मु'द करते हैँ। 
यात्री लोग भी अपनी अपनी सुविधानुसार इनके साथ हो 
लेते हैं। ज्ञिस किसी के साथ जिसका संमभोता होजाता हे वह 
उसीके साथ चल॑ देता है । मुझे विजयसिंहजी पांगटी के साथ 
जाना थां; उन्होंने वारह जीलाई अपने जाने की तिथि निश्चित 
की थी, इस का रण घुझे भी तब तक ठहरना पड़ा । 

आइय पाठक, मनस्थारीसे मीचमओोर मीलमसे ऊंदाधुरा 
की झोरएक दप्दि डाले। गोरी के किनारे २फेसे कठिन रास्तों 
से हम लोग श्ाये है | चीड़॑,आगर, सुराही बा ग्रादि पे ड़ोफे 
देखते हुये, जलके प्रपातां का आनन्द लेते हुये, मौलम में पहुंचे 
थे। चहांसे गढ़वाल यय्पि बिलकुल निकद दे पर उधरज़ाना 
कैसा फठिन है । मीलम से गढ़वाल जाना मानों मौत का सा- 
मना करना है। एक मोर गढ़वाल फी सीमा फे दुर्गम पर्चत, 
दूसरी ओर पंचाशूली को पर्षत माला।सिर पर,उत्तर में फुररो- 
विज्॒री झारि चोटियाँ, दक्षिण में गोरीनदी को भयारक घाटी, 
इस प्रफार भीलमके इद गिईद पररुतिने फैंसी अनेष दीयारें रड़ी 
फी है, ध्लोर उसके चारो झोर से सुरक्षित फ़िया हैं। पई में 
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सात महीने तो कोई किसी प्रकार भी इसमें घुसनहीं सकता। 
रूय देव को कृपा से इधर जोहार में केला, नावू, नाएंगी 
अदि फल ओर धान,मड़वा, जो नेहे, बासमती, बीनस, ऊगल, 
मूली, फाफर, आलू आदि झनाडा ओर रूबजी भी पेदा होती है. 
जिनसे भ्ुट्धिआओं का पालक होता है। घारीमे आलू ज़ियादा होता 
है। मीलम के पास गोरी नदी के गल से नो मील के फासले 
पर शांडिल्य ऋषि का कुरड है। वहां जनन्‍्माप्टमी क रोज बदा 
भेला लगता है | इदे गिदे के त्रामो से पहाठी ओझोरते' थ 
बहुत जादी है । 
आखिर चलने की घड़ी आगई | दिजयसिंह जी ने अपने 
सम्बन्धियों स मिल्‍्लम ।मलाने में देश करदी। हिमालय पार 
जाकर लोदना, इन लागों के लिये ऐसा ही है, जेखा कि सत्य 
लोक से वापिस आना | से झुना करता था कि रेल होने से 
पहले हरिद्वार, काशी, गया आदि तीथी पर. जाने चाल यात्री 
अपने घरवालोी से विदा होते समय यह सोचा करते थे - 
४द्वेखिये तीथेयात्रा कर जीते श्र लौटते है या नही?-3सदा 
इरर मेंने यहां पर देखा | अपने श्ररवालों से हुदा होते समय 
भुटिए छोगो के चित्त मे सी यही भाव रहता है | में तो मिश 
नवालों का वंगला देखने चला गया आर विश्वयसिह् जी अपने 
घरवालों के। समभाने चुकाने म लगे गहे । 
ग्यारह बजे के वाद ठीक नेय्यारी हुई | विजयलिंध जी की 
खच्चर 'शअ.र उनके आदमा आग बढ़गये । में ओर पांगटी जी 
इकट्ट चले ! अब हमके। वकक्‍्खा क्र किनारेकिनार जाना था | 
बक्खा नदी गोरी छा छादी बहिन है | इसके ऊपर दोनों श्रोर 
जो पहदाड़ियां ह वे गिद्धो की तरह हम लोगों को शोर दस 
ज्ली थीं | लंबी * गरदनां घाली ये पहाडिया माना अब ऊपर 
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ऊपटना ही चाहती है, जरा सा कहीं से कार पत्थर का डुकड़ा 
हिला, चस फिर इनकी कतार चल्लीः 'ईं। थ्रां !! की आवाज़ 
से ऋलेज्ञा काप उठता है। वज़्खा नदी की यूख को यही पहा 
ड़ियां भिटाती है | झुके तो यह रास्ता बड़ा सोडा मालूम हुआ। 
ऊपर दृष्टि डादाने से टंठ के टड दिखाई देते थे।ये सब 
सायाबी राक्षर्सों के विहार का फल है | जहां ऊही ये अपनी 
श्वेत पराद'क्ा पदिनकर लिसपंण 3८०४708 करने के लिये 
निकलते है वहाँ ठुंठ हा ठंठ रहजाता हे। 

वचखा बदी पर कई जगद चर्फ का पुल देखने में आय । 
िजयसिंह जी एक खय्चयर' मेगी दवारी के लिये लाय दे। 
डस हर प्रवन्‍न्ध रायवहादुर कप्णचिह जी ने कर दिया था । 
आसान रास्ते से जहां ग्रिने डउग् कम रहता, 
खच्चर की सवारी कर छजेता था | सेदंगे. कच्चे, दे सिर परदी 


पांचमाल पूरे किये शोर वसज़्ल्पजा इ्पादी पुल पारदश एल 


किनारे ऊची पहा ही एर चढ़गदे | रा हुछू चोरल भूमि 7.० *ै 
थी | आज यही उतरदे वा निष्चय फिया | तम्बू खड़ेप - प्र 
जोर पिस्तरे लगा पेठ गये - छार भी करे पक डेरे बहा ।। * 5 | 
यदि ऊप्सी ऊंच: पे पर झायये रु परनन डिम्लालद ता नस्ल 
भवन अभी यहां से ऊछ शीलदृर था। राव का शो * 5 र 
खागन्द से सा 


२ उतार भगत रा: - पाए सभ््ति सर श्ण्ग रा ्ड्यृ 
घिर ञ ये पे चर्रा पु गिर पा व जी के बोर 5: 
शी, दर्पा, झोले पी मे घरे पर एधपपरा सा“: गर्। 
नीकर भी उनके साय थे ! द्विग शा पात में चेड रो हक क्र 


उपदेश हुआ | 
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१४ जौलाई चुधवार--आज पूज्य हिमालय के श्वेतभवन 
में प्रवेश करने का दिन था। प्रवेश-टिकट मिल गये थे। दिन ' 
भी निमेल था। सवेरे सूर्योदय से पहले ही चल पड़े। मेंने 
ओझोवरकोट और मोटा गरम पाजांमा पहन लिया; सिर पर 
कानपुरी ऊनी कनटोप ओढ़ लिया, खूब तैयार द्वोकर खच्चर 
पर चढ़ बैठा । सब लोग चल पड़े । 

पहले दुुक पहुंचे । यहाँ पर ऐसा मालूम हुआ मानो यड़े 
सुदृढ़ किले की दीवारों के नीचे खड़े हैं । उन दीवारों के बीच 
भें से बकखा नदी आरही थी | इसके दहिने किनारे हो लिये । 
श्वेतभवन की चार दीवारी को पार किया । अब भवन की 
सीढ़ियां चढ़ते हैं! ऊपर २ चले जारहे हैं। खच्चर थक जाता 
है तो उस परसे उतर कर पेदल चलता हू । थक गया; ज़रासी 
देर भें ? हाँ, यह हिमालय हे | बकक्‍्खा नदी के ग्लेशियर पर 
चढ़ रहे हैं ) श्वेत, श्वेत, श्वेत दिस दोनों तरफ ! ओर आगे 
बढ़े । गल ( वर्फांनी पहाड़) यहां फटा हुआ है, उसमें से 
नदी वह रही है । उसके किनारे २ वे में खच्चर पर चढ़ा 
हुआ में जारहा था। सामने श्वेतमवन का प्रथम हार है। 
शाहा ! धन्य मेरे भाग्य !! अपूर्य शोसा, विचित्र चमत्कार !!! 
नीले, काले, सुरमई, मटियेले पर्चता पर धरणयान्मत्ता हिम नाच 
रही थी। यह प्यों ? उसके पति भगवान भास्कर झाठ महीने के 
चाद घर आये हैं । इसकी प्रसन्नता का यही कारण है. इसी- 
लिये ए्वेतमवन में श्राजजल आनन्द मंगल है । पति के पद- 
पंकजा का स्पश करके किस आनन्द से यह नेता से मुक्ता- 
फल गिरा रही है| पया कहना, विरहिणी हो तो पेसी हो ! 

फिर बढ़े | गल फे ऊपर ऊपर चले;वबर्फ में पराओं धंगते 
हैं। अंदाघुरा घादी (१४४७) के पास पहुंच गये | सामने ऊंदा* 


| पए || 


घुरा है, पीछे की भोर बडा ग्लेशियर;द्स मिनट ठहर कर इस 
१७१६० फीट ऊंचे घाटेपर चढ़ना शुरु किया। धीरे भीरे, एक 
एक कदम चढ़कर खच्चरे' थक जाती हैं; भेड़े' दम लेने लगती 
हैं; वकरियां सिर नीचा किएए खडी हो जाती हैं| चले; घीरे २ 
पक कदम, दो रदम, तीन कदम, फिर रुक गये:दम फ़ूलता है; 
सिर कुछ ददे करने लगता है ; प्यास लग गई हे । विजयसिंह' 
जी पानी पीने नही देते, कहते है. पानीयहां का अच्छा नहीं । 
तिब्बती किशमिश मुह मे डालता हूँ । फिर दस कदम बढ़ा, 
लाठी के सदारे सिर झरुकाये खड़ा हू । चढ़ाई बिलकुल सीधी 
है । ऐसी विकट चढ़ाई पूज्य हिमालय के श्वेतमवन की 
क्यों है ? यह भारत माता का रक्तक है | इसने अपने दुर्ग के 
ऐसा दृढ़ किया इआ है कवि कोई भारत का शत्रु भारत में 
प्रवेश न कर सके, ओर यदि छुल पूर्वक प्रवेश कर जाय तो 
जीता वाहर न जा सके । वाहरे द्वारपाल, तुम धन्य हो ! 

, ऊंटाघुरा की चोटीपर पहुंच गए। अपूर्य नेसगिक छुटा ! 
श्वेतसवन के पुनीत दशेन !! भगवान भास्कर के चरणा से 
लिपटी हुई श्वेताहुना वाला पति के पाशो की रज्ञ को अपने 
आंँखुआं से थो रही है। वे उसे प्रेम से आलिड्नन कर अपना 
अपराध ज्ञषमा करवा रहे है, और नीले, पीले, बेजनी, सुनहले 
रेशमी वस्चों को अ्रपनी प्यारी के अड्ो पर डाल उससे सोन्दर्य्य 
को बढ़ा रहे हूँ । पति का अविरल प्रेम देखकर पुलक्तित श्ंर्गो 
से बह उनके पाओ चूमती है और हाथ जोड़ यह प्रार्थना 
करती है-- 

“४इस बार यह दासी आपके पर्दों का ध्यान करती हुई 
साथ जायगी; जंगल, मैदान में श्रापक्ते सेवाकर 'आनःतद्‌ 
सुख लाभ करेगो। ० 
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,. उसकी प्रार्थना स्वीकृत होगई । हमें भी उसकी प्रसन्नता 
से बडा खुख मिला | ऊंटा धरा के नीचे उत्तरे। नीचे उतरने 
में पोन मील हिम ही हिम पर चलता पड़ा । किसी प्रकार नीचे 
उतरे; पद्दला घाटा निकल गया । 

, दूख मिनट ठहरकर फिर दुसरे पहाड़ पर चढ़ना आरभ 
किया | यह १७००० फीट ऊचा है इसका नाम ऊयथस्ती है। 
इस पर की सारी बर्फ पिघतत गई थी, इसलिए इसदे। पार 
करने में कुछ भी कठिनाई नही हुई । उतार में प्यक बड़ा रले- 
शियर मिला ! इर्दे गिर्द भी गल ही गल दिखाई देते थे, जिनमें 
से नदियां निकल मिकल कर न जाने कहां जा रही थी। 
जयन्ती भी पार कर लिया | 

सब से अन्तिम हार श्वेतभवन का कुद्री बिह्वरी है। 
इसकी ऊचाई १८३०० फीट है | सामने, ऊचे, दूर, गढ़ की 
तरह कुद्टरी बिह्वरी का घाटा दिखाई देता था। कई ण्क 
घुमभाव फिराब के वाद ग्लेशियर से ऊचे उठे | में लाच्चर पर 
सवार था | चिजयसिंह जी भी अ्रपने खच्चर पर सवार थे; 
उनके नोकर हंसते चले जा रहे थे; उनका किसी प्रकार का 
कष्द चढ़ाई से सालूम नहीं होता था । उनके लिए यह साधा- 
रण यात्रा थी । यह सब अ्रभ्यास का फल है | 

गस्लेशियर से ऊपर उठने के बाद बिलकुल सीधे चढाई पर 
जामा था। पशु वेचारे भी थक गए | मेगी जेच में जो तिब्बती 
किसमिस थी बह मेने अपनी खच्चर का खिला वी। चार 
बज चुके थे । रवि की किरण पवतों पर पड़ी हुई ध्रन्ध में से 
छुन कर आरही थीं। ऐसा प्रतीत होता था माना सूयदव 
के हृदय पट पर वराग्य का श्वेत आवरण छा गया है शॉट 
उनका ध्यान श्पने परोपकार के उच्चादर्श की ओर फिर रित्चा 
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है, नहीं तो जैलाई के महीने में चार वे की घूप ऐसी हलकी 
झोर उसका प्रकाश ऐसा मध्यम हो नही सकता था | अभी हम 
लोगों के कुड़गी की महा भयानक चंढ़ाई पर चढ़ना था । में तौ 
थक कर खूर होगया, क्या: सवारी के साथ खच्चर चढ़ाई 
नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए मुझे पेंद्ल चलना पड़ा । घिजय- 
सिह जी झ्ुकसे बहुत आगे निकल गए, ओर ऊपर पहाड़ पर 
खड़े, झुझे चढ़ने के लिए उरसाह्युक्त वचर्नों से वुला रहे थे । 
में दो कदम चढ़कर बैठ जाता, और फिर ऊपर की ओर 
दृष्टि डाल#र उस चाटी की ओर देखता, जहां विजयसिह्न 
जी खड़े थ | “क्या कभी में वहां तक् पहुंच सकू गा?--- यह 
निराशासूचक शब्द मेरे मुह से निकले । तत्काल ही अपने 
को घिक्कार कर मेने कहा-- 

“क्या जा काम यह झुट्टिए कर सकते है उसे में महां 
कर सकता ? अवश्य कर रसूफना है! । 

फ्रौरण उठा रूव डी के सहारे धीरे धीरे पेर आगे बढाया, 
बड़ी कठिनाई से पेर उटते थे शरोर का सारा बोझ पोछे को 
पध्योर गिया पडता था। छुछ परवाह नहीं को। ज़रा खुस्ता 
लिया और एक पत्थर पर वेउफर टान उद्ारं-- 


“करे जहां से अच्छा, हिन्दोस्दां हमारा; 
हम बुलदडुठे हैं उत्तदो, वह णुसस्तां हमारा । 
पर्वत जो मब से ऊंचा, हमसाया आरुमां का; 
वह सन्‍्तरो हमारा, वह पासेवां हमारा।'” 


भारत रक्षक हिमालय के गुण गाता हुआ आगे यहा। 
मेरे आगे जो पशु जा रहे थे, उनमें एफ घोड़ा बहुत घक्क गयाधा। 
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डसे मार २ कर ऊपर ले जा रहे थे। मेंने बहुतेरा कहा कि इसे 
कुछ खिलाकर लेजाना चाहिए, लेकिन चू'कि मंज़िल पूरी हुआ 
ही चाहती थी, इस हेतु किसी ने कुछ परवाह नही की । सब 
ऊपर चढ्‌ गए. उन्होंने कुड्ररी बिज्ञरी का घादा ते कर लिया | 
विजयसिंद जी भी अपने नोकरों के साथ ऊपर पहुंच गए। 
में पीछे रहगया. और मेरे पीछे एक शगाबी भ्ुटिया व्यापारी 
हॉकता हुआ चलना आता था। श्रव केवल सौगज़ चढाई बाकी 
रह गई । किसी प्रकार दम लेता, चित्त को ढादस देता, टांगी 
के पुचकारता, निरुत्साह के फटकारता ऊपर चढ़ ही गया | 
चढ़ाई खतम होगई; तिब्बत सामने है । १८२०० फीट फी 
ऊंचाई पर पहुंच गया; भारत की सीमा का श्रन्त हुआ; भार- 
तीय द्वारपाल के श्वेतमवन फे जोहारवाले तिब्वती द्रवाज़ी 
के प्रास में खड़ा था । 

आइए पाठक, तिव्यत प्रवेश करने से पहले एक यार 
जननी जन्मभूमि से प्रेमभरी बातें करले ; पीछु एकवार घूमकर 
द्वेलले'; हिमाचल के श्वेतभवन पर दृष्टि दोड़ाले' । माता से 
विदा मांगकर, उसकी आशा से, उसका आशीर्वाद लेकर, थ्रागे 
बढ़ेगे, तभी श्रागे की यात्रा भी सफल हो सकेगी । 


०-७०७४५८८८- .. 
न्न्ल्ट्रप्ज्लः 


44 कप 
सिंहावले।कन 

१८३०० फीट ऊंचे इस घाटे पर खड़े होकर पीछे क॑ 
झोर दृष्टि डालिए । घया देखते हैं ? सामने वीस तीस मील के 
घेरेमे पक्रृति के सोन्दय की अचर्णनीय शोसा दृष्टिगाचर होता 
है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम किसी ओर नज़र दोडाइए्ट, ईश्वर 
की उत्कृष्ट विभूति क्रा अद्वितीय चित्र दीख पड़ता है। क्‍या 
इस पृथ्वी तल पर ऐसा मनाहर, ऐसा उज्ज्वल, ऐसा अप्रतिम, 
ऐसा रमणीक स्थल कहीं और होगा ? फ्या वि£्चकर्ता से बाते 
करने के लिए ऐसा एकान्त स्थान कहीं और है ? जिन आर्य- 
घीरों ने हिमाचल की प्रशंसा में सह॑स्नो ग्रन्थ वना डाले, ये 
प्रभु की रचनाशक्ति के रहस्य से अवश्य कुछ न कुछ परिचित 
थे। हिम से ढकी हुई चोटियां एक दो नहीं-बीस, तीस, 
चालीस, पचास, साठ, सत्तर--इस छोटे से भूमि फे दुऋड़े में 
हीरे फे नो की मानिन्द्‌ जड़ी हैँं। प्रभात के भालु की रश्मियां 
जिस समय इन पचतों पर पड़ती हैं, उस समय की अलो- 
किक छुटा क्‍या कोई लेखनी से चित्रित कर सकता है ? उस 
निर्दोष चित्रकार के कीशल की लावण्यता के वर्णन करने की 
शक्ति मनुप्प में कहां, यहां तो-" न शफ्यते वर्णयितु' गिरा तदा--!' 
वाली बात है । 

उन आयों फो सचमुच सुन्दरता की परग्न थी शिन्‍्हाने 
इन स्थानों पर झ्ाऊर अपने परम पुनीत मन्दिर की स्थापना 
की कोर अपनी भावो सन्‍्तान फो इधर की यात्रा छा महास्म्य 
बताया । गदन तक विषयों को कीच में ड्रगा हुधा व्यक्ति भी 
इस भृपप्ठ पर झाऊर ईएवरीय घलोफिक शक्ति का सुगगान 
किए बिला वे रहेगा । प्राचीन ऋषियों ने जो इधर को भूमि 
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फो तपोभूमि कहां है से सर्वथा सत्य है। कमजोर, दर्वल्ी 
पतला मनुष्य इधर आही केसे सकती है, और यदि आधे 
भी तो उसको चिता परिश्रम किये भाजन केसे मिलेगां। 
इसके अति रक्त व्यानावस्थित होकर मनझों एकाप्र करने 
के लिये इधर से अच्छा ह्थैंल और कहां। सामने तनन्‍्दा- 
देवी अपनी सखियो के साथ सामिमान खड़ी पशु का गुण 
गान कर रही है । उसके तीचे की ओर त्रिशल के दर्शन होत 
हैं, जिसकी तीनों चो टयां वाइस हजार फीट से अधिक ऊची 
है । इनके पास ही ननन्‍्दक्कोद २९५३० फीट ऊंचा भारत की 
जयध्वन कर रहा है। पन्‍्दादेवी के पूर्व की ओर पचाचयूल्ली 
अपनी पांच सहेलियो के साथ क्रीडा कर रही है। कई और 
ऊंची रचोटियां इसके आल पास पू् में है । नग्दादेचीके पश्चिम 
में श्रीकेद्वरताथ जो, श्रीवद्दीनाथ जी आदि पर्वर्तों की प्रसिद्ध 
चोटिया है। हजारों यात्री प्रत्येफ़् वर्ष इन तीथा की यात्रा छर 
अपने को धन्य मानते हैं | यदि हसारे पृर्वज इन स्थान को 
पवित्र न ठहरा जाते तो भारतीय सर्वसाधारण वेचार प्रद्मत के 
इस रस्यन्धान का देखने से चबड्चित रहजाते । 

सच झुच्च चह सम्रब भारत के लिये बड़े गारबव का था, 
जय निष्काम कर्म करनेवाले ऋषि लॉग इस नपोभृरि में 
चेठक्र महुप्प जाति के उपकार के डयाय सोचा करते थे: 
जब मातृभूमि के मान की रक्षा करने त्,ले क्री एन जगलों 
में आफर भ्वच्छन्द घूमते थे ; जब शुद्ध चौद्धधर्म के प्रयधागक 
सिज्ञ उन #ठित घाटों के पार कर अयने पूज्य भुझ दा लदेश 
खुनाने के +िये दर तिव्वत में आया करते थे । शाहा! वह 
समय केसे आनन्द का रहा होगा। केसे निष्मपट, “से निगीद, 
कैसे सन्‍यवादी, कैसे सादसी वे भारतीय द्वोंगे जिन्हाने इन 


घाटों के केवल छ््पने कतब्य पलनएथ पार किया था। किसी 
द्राशिज्य लोस से नदही,आिले के बिल नीति का चाल से नहीं: 
क़्स्लो राजनेतिक चिज्ञयपताकी डडाने के दि मे नहीं चल्कि 


श्र करत 

क्रापके उन आदर चित्रों का डे मे ;ुत काल बीते गया फिंठु 

छ्रप्ज भा हिमालय के श्वेत में आपको डज्ज्वल कॉर्ति 
पं ध्वजाये फहरा स्ही हे! समय आन है जब कि 


हये इतिहास से अपनाए 
सभ्वन्ध स्थिंस: करेंगी ओर छपने जीवन को स्वाभाविक बना 
खझपने प्रत्लीन पय का पुनः अनुसरण करेगी | 


बह देखो, “अं दर स अपने कीर्ति स्तम्मा की 
देख रहा है । डसका ऑअखे * ध्वज्ञाओं पर कगा है; ह्व। 
बह देखता है कि ससाए- की सब घ्वज्ञाओ से उसक। प्राचान 


च्चञञ सर्प ऊची दें; चैंतें सबके ऊपन है. । तं क्री चढ़ क्कर्भ 
नंप्च, रंग + कमो रत उसने अपर्त 5 घ्श्य का देख लिया, 
उसने अपने ऐनशान का संमक्क इस | चुद्ध भष्यत उेंगे( 
चकच्तें। हद 

[ भारत सख, से प्रेष्ठ है। वह हि ते से प्यारा दे ४” 


उस पर्व ऋण्डे के फिर परऊ खा् मेरत समय देशेनत री: सं 
हो ६ घद पया देखता दें : साम्त, उसाा पूल्य भाड़ # सी 
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तक खड़ा हे, और भारत को द्वारपाल अपने दलवल संहिते 
उसकी रक्ता फरे रहा है। उसके आनन्द फी सीमा 'भहीं 
उसके हर्ष का ठिकाना नहीं; क्यों न हो; सिपाही की हारजोत' 
श्रेपेने राष्ट्रीय ऋपडेके गिरने या खज़े रहनेपर' निर्भर है। अपने 
भाडे को फंहराता देख भारत में ज्ञांन आ गई है, वह अपनी 
शक्तियों को समेद रहा है, घद अपने लक्ष्य की झोर ४कटकीं 
लगाए देख रहा है। ॥ 

गगत्तारोही इस घाटे पर खंड होकर में प्रचुछ सारत कीं 
र्षपघ्वनि सुन रहा था। उसका मधुर आलाप मेरे कान में 
आरहा था । मेने खुनकर सप्रेम प्रभु को धन्यवाद दिया । उस॑ 
सर्वशक्तिमान की अपांर दया से ही हमारा कएडा अब तक 
फहरा रहा है। दैश्वर फी इच्छा है कि यह प्रेम, पताका फिर 
संसार भे लहराबे ओर भारतीय भिक्तु पुनः अपने पवित्र सन्देशे 
को ससार मे फेलाकर मनुष्य मात्र मे शान्ति फी स्थापना कर । 

पाठक महोदय, कुड़्री विड़री फे इस घाटे से आपको 
हिमाचल का श्वेतभवन भली प्रकार दिखाई दियां। आपने 
उसकी सुन्दरता भी देखी, नन्‍्दादेवी और परशुराम जी के दशंन 
भी किये । झच्छा, अब तिब्बतम चलने फे लिये तैय्यार हो 
जाइये | चलने से पहिले भारत जननी की भ्रद्धापूर्वक नमस्कार 
क्रीज्ञिए, ” धन्य भारत | धन्य भारत !! घन्य भारत [!!९ की 
हर्पप्वनि से माता का आनन्द वढ़ाइये । जननी जन्मभूमि से 
आजा लेकर अब दम तिब्चत मे प्रवेश करते है | 


पिब्बत 
साथ्ववर्ष की बुत्तरीय सीमा। लेकर आत्म 
तक, एक लम्दे देश से घिरी ड*% श्स्ती तिब्बत कहते हे 
एतब्बत चीन दे अधीन है और भार लामाओके 
हाथ मे है। जैसे हसारे यहाँ अनिक अथवा राजा लोग मन्दिर 
के साथ उसक खंच्चे के गांव लगा देते दे मालु् 


शासनभणा। ऊसी है ? देश को भौगोलिक स्थिति पं हद? 
इन विपयेो को कुछ में प्लान हम ऐगी के नहीं ! तिध्चद 
क्द्दीं दी अगद पर है बस यह संस्कार में है। बहुत 
कम शिक्षित भारतीय यह ज्नित ते है कि दमार द्वेश के सेकड़ों 
ठ्यापारी भिे भिन्न रास्तों से ५ चर तिब्बत ज्प्ते दे । 
अधिकांश तो यही समझते दे तिख्वत महए्माओ है पहले 
की जगह दे झौर यहां से थे बर्षो के योगी लोग 
रहते हे, वहां कोर कलयुगी पल जा नहीं सकता डर 
प्रकार फे विर्चिंते डस देश के दिवय में दमाएे भादय 
फैले दुप्प दे । 


छिब्बत फी ऊप्यमंमि पु ) संसार में घबसे 
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ऊंची हे ध्थर हमारा गंगाजी का मैदान सपुद्री नल से कुछ ही 
ऊचा है| इसके आगे उत्तर में पहा'डया छुः हजार फीटऊ'ची 
है, इलके आगे बढ़ने बचत १८००० फीद सक हिमालय की 
दीवार ऊंची होती जानी है जिसके इद गिद पांच छुः हजार 
फीद ऊ नी गगनारोहा बर्फारी कोटियां आक्राश को स्पश 
करने की चिन्ता कर रही हैं । इसके आगे धीरे २ नीचा होता 
जाता है| हिमालय की दीवार से विव्वत आरम्भ होता है 
ओर शनेः शने पांच हजार फीट नीचे होकर १३००० फीटकी 
ऊंचाई पर आजाता है। यहा से भूमि फिर घीरे २ ऊंची 
होती शुरू होनी है ओर पहुंचते पहुंचने १७००० फीटको ऊंचाई 
को सबर लेती है; वहां से ज़्यूचबलून परतमाला का आरम्भ 
होना है, जो २०००० फीट से अधिक ऊची है। यहीं तक तिब्बत 
हैं इसके आगे चीनो तुरक्िस्तान हे, जिसकी ऊंचाई २००० 
फीट है। “लक्के आगे रूस ऋा साइबीशिया है जो हमारे गगा जी 
के मैशाप क्री तरढ समुद्री तल से कुछ ही ऊंचा है | इस 
प्रकार शस्य से आरभस करके, चीनी ठुरकिस्तान से श्रागे 
क्यूनलून की २०००० फीट से अधिक ऊंचा पर्वतमाला से लेकर 
हिमालयकी १८००० फीट पर्वतमाला तक तिब्बत का देश है, 
जिसकी ऊ चाई कहीं भी १३००० फीट से कम नही । यह देश 
खब प्रकार की घातुओं से परिद्ृर्ण हैँ, सोने की खानें भी बहुत 
हैँ | नमक सुहागा तो अति! से भी अ्रश्रिक्त दे । झनाज़ कहां २ 
छठां घाटी होजाने से कुछ उण्णुता मिलज्ञाती है, थोड़ा वहत 
जाता है । सील इस पदणश म॑ बहुत है, जिनकी प्राद्धनिक 
झ्ोभा अतुलनीय हैं। बड़ी बडी नदियां, जेंसे सिन्धु, सतलुत 
ब्रह्मपुत्र यहा से निकलकर भारत में आती है| सरदी इस देश 
में बहत पहनी हैँ । जालाई के महीने में में स्थानिमा मद्ठी में 


६४ ॥ 


छुः छुः कम्बंल ओड़कर सोया करता था। प 
इस पिचित्र देश के निवासी हुणिये कहलाते हैं। थे 

(39009070) घुमवकड है। रमते रामो की तरह एक जगद से दू- 
सरीजगह घूमते रदते हैं। एक स्थान पर घर नहों वनाते जहां 
अपने पशुओके लिये घास पाते हैं वहीँ हज़ारों भेड, वकरी, याक् 
लेकर चले जाते है । याक चंवरगाय का तिब्बती नाम हे । 
अंवर गाय ख़्ब दूध देती है । यह देखने में भद्दी मालूम होती 
है पर इस देश में यह बड़े काम का पथु है। बड़े बड़े लम्गे 
थाल इसके शरीरपर होते हैँ। ये लोम ही इसके सश्चे मित्र हैं । 
इसकी पूछ बड़ी सुन्दर गुच्छोदार होती है; उसीका चंचर 
बनता है। पशु के मरने पर उसकी पूछ काट लेते है। यहां के 
प्रत्येक पशु फे शरीर पर सुन्दर नरम पशम होती है । घास 
इधर वहुत अच्छा होता है, पशु उसके खाकर खूब मुठाते 
हे । 

पश्चिमी तिब्बत में सदोक नामकी एक मगडी है। इधर 
भी ज्यापारी लोग गरभिओं में इकदठे होते ६े। यह स्थान 
सद्दाख और कोराकोरन पर्वतमाज्ा की ऊध्य भूमि फे निकट 
है। फराकुरम की सबसे ऊंची चोटी “गाड़विन आसदिन" 
श्मश४० फीद ऊंची है ओर मोन्द एचरिए के दो डकऋर संसार 
को सब पएव॑तों से ऊंची है | इसके उत्तर में अतिशीद निर्जन 
रेगिस्तान है जिसको चंग कहते &ै। परयूनलून इसी के उत्तर 
में है। इस पयूनलन पर्चतमाला में यथपि घादे तो हैं, पर 
ऐसे विफद हे कि मझुप का उधर शुद्धर नदीं हो सकता । दे 
घाटे बारह महीने द्विम से आजड्ादित रएते है । इन घार्दो से 
निकल झरण यदि फोईल्पागे पढ़े भी तो रास्ता प्र भी सथदृर 
रूप धारण फरता ऐ। नदियों फे दाहर जाने फे लिये मार्च 
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नहीं, इस लिये जगह जगह भाले हैं, ओर उनका जल तमकीद 
होता हैं। साड़ा, नमक और शोरा स्थान २ पर पाया जाता है 

जुत्चों का सर्वथा अभावहे ओर मन॒प्य वहाँ रद नहीं सकता । 
सेने की खानें वहुत “हैं, पर उसको निकाले कोन ? प्रकृति ने 
निञ्ञ मायावी ढंग से.इन खानों को सुरक्षित कर रक्‍्खा है | 
काशगर से आनेवाले यात्री कराकोरम के १८४४० फीट ऊंचे 
घादे को पार करना अच्छा समभते है. किन्तु क्यून लून की 
ओोर मुह नहीं करते | मध्य एशिया के व्यापारी, लीह के रास्ते, 
लाखा जाते है, या गरतोक के रास्ते कैलाश ओर मानसरोचर 
होकर तिब्वतकी राजधानी में पहुंचते हैं। गरतोकसे रुदो क ज्य ने 
में आठ दस पड़ाव पड़ते हैं, रुदोककी तरफ से अच्छे २ घोडे 
गरतोक में बिकने आते हैं, और नमक भी उधर बहुत होता 
है; आवादीभी अधिक है | रुदोक के आस पास जो की खेती 
होती है। 

पूर्वी तिब्वत के विपय में हम लोग बहुत कम जानते 
हैँ | पश्चिमी तिव्वत, जहां मे गया था, के विपय में कुछ 
पुस्तक अंग्रेज़ी में निकली है, ओर तिव्यत के इसी के भाग 
साथ हमारा ग्रधिक सम्बन्ध भी है। श्रीकेलाश ओर मानस- 
रोवर पश्चिमी तिव्वत में ही है | हमारे अधिक व्यायारी 
इधर ही व्यापार करने जाते हैं, इसलिए इसो का कुछ ब्योरा 
लिखने की आवश्यकता भी हे | इधर गग्ताक में राज्य 

कमेचारी गरसियों में आकर रहते हैँ । यहां सप्ट स्वर 
में जब मण्डी होती है तो स्ुटिए लद्ासी, कण्मीरी, तातारी, 
याग्कन्दी, लासा के रहनेबालें तथा चीनी व्यापारी भी श्राने हैं! 

 गरतोंक में बढ़ा शीत पड़ता है; सरदिशओं में बहां कार शला- 


सासस रह पदों ज्ञाता; टाउओं का बड़ा भय रदता है। 
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दें भयानक रूप बजाए हुए यात्रिओं ओर व्यापारिओ की ताक 
में घूमा करते हैं | उन्हीके डरके मारेजोदारी लोग इकट्टू वन्दूक 
आदि शस्त्र लेकर चलते हे | इत डाकुआ के पास बावा आदम' 
के समय के पुराने हथियार रहते है । वे उन्हीं का बड़ा हथिया: 
समम्कर, उन्हींसे यात्रियों के धमका कर, सव कुछ रखया लेते 
हैं। श्ुट्िआ लोग बेचारे किसी न किसी प्रकार अपना प्रवन्ध 
करते हैं; किली फिसी सी के पास लाइसेन्स भी है । 

तिब्वत का शासन-भार लञामाओं के हाथ में है। सब से 
बड़ा लामा ताशीलामा कहलाता है पर ताशीलामा को इतना 
अधिकार नहीं। देश का सारा शासन दराई लासा के हाथ 
में है। चही तिव्यत का सर्चस्व है - जिस चाहे मारे. जिस 
के चाहे रखे | दल्माई लामा ही तिह्बत निवासिओं का ईश्वर 
स्वरूप है और वे अपनी प्रार्थवा सें--' ओम माने एदर्स हू/- 
कहकर उसको पूजा करते ६, कऋ्गोक्ति उनकी समर फे अतसार 
दूलाई लगा वुद्धरेव का अवतार है और वह जीवन-मण्ण 
के दु्खा से छ॒ुडा सकता हे । विबयत में सह मंज स्थान स्थान 
पर दीवारों और पत्थर से जरा रआ ह छोटे दे लभी इस रा 
दिनरात ज्ञाप ऋरत है; सित्र पिन्न प्रकार के शा्दों से इसका 
रटते है ओर यद्दी समझते हे कि यह मंत्र सा वयाधिशी का 
इलाज कर देगा | 

दुलारेलामा के अधीन बरत से फर्म घाटी आसन रायर्य 
में उसकी सपायता ऋरगे हूं। उपफ़ों माफव, उोगपतम शऑीर 
तरऊझुम् छत हे । ४ खा समसूच पान्त उन च्यतरार गरदने 
स्यर्ल्ादा र् पर, जिया पे लादइिस उोगयदर दर ७६८ रस्म 
पुफारे जाते ह। इन को पढे जिले का प्रकच्च छरगा सराम्री 
लग्धी संजय देनों। ऑपराशो पे पा इडदा जाचनाो आ 5 
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तरज्जञम के अ्रधिकार में राक्षसवान और/'भावससोवर के 
इरद गिरद भारतीय सीमा तक की भूमि है। इसका वर्णन 
हम आगे चल कर करेगे । 








तिब्बत में मबेश 


१४ जोलाई दुधवार--संध्या होगई। कुंगरीबिंगरी के 
उस घाटे पर में ग्रकेला खडा था | आप पूछेंगे, अकेला कैसे? 
हाँ अकेला | मेरे सब साथी आगे चले गये; वह शराबी भी 
ध्यागे बढ़ गया, सुझे माठृभूमि से आज्ञा लेने में देर लग गई। 
सव खच्चर चले गये; नोकर शगे बढ़ गये | वह गरीब घोडा 
जिसको मार मारकर ऊपर लाए थे; चहीं कहीं छोड दिया गया 
आप कहेंगे इतनी निर्देयता ? निर्दयता नहीं, वह घोड़ा आगे 
चल नही सकता था वेचारा वही कहीं गिर गया, उसपर कम्बल 
डाल उसके स्वामी उसे वही छोड़कर चले गए।ठहरे व्यों नहीं ? 
ठहरना कैसा, वहां ठहरता तो मानों झत्यु के मुख में जाना था। 
जब में कहता हूं मुझे वहाँ खड़े खड़े शाम हो गई, उसके श्रर्थ 
श्रह हैं कि मृत्यु के आगमन का समय आगया | शीत | हे 
परमेश्चर !! भेरे दांव वजने लगे | दिनकी सय॑ देव की रूपा से 
जियादा शीत मालूम नहीं हुआ । जब तक से रहे, शवेतसचन 
में खूब आ्रामोद प्रमोद रहा. उछल कूद मची; रंग राग गहे, 
आझवब भास्कर भानु चले गये, इस फारण इपेतभबन में सन्नाटा 
है। सन्नाटा ! हां सन्नाटा ( 0/00756 8/]७॥०० ) सत्युवत्‌ 
सन्नाटा! बह करनी भूलेगा ? कभी नहीं । 

हां, में वहां पड़ा था। शरकेला ? विल#ल श्रश्देला ! इधर 
बर्फ, उधर बर्फः सामने वर्फ, पीछे बर्फ; चारों श्रार यर्फ ही 
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चफे दिखाई देती है। जे हिम दिन के समय घड़ी नरम, लच- 
लचाती, मनन्‍्द्‌ मुसकान करती थी, इस समय उसने कठोर 
रूप धारण करने की ठानी है । इसका कल्लेजा पत्थर सा हुआ 
जाता है; दया मया सब भाग रही है। वफे पर से पांच फिस- 
लता है, हिम मुझसे आलिंगन करना चाहती है। में वड़ी नम्नता 
से हाथ जाड उससे क्षमा मांगता हूं । वड़ी कठनाई से 
छोडती है | चला, में चला; जोर से पांव उठाता हूँ । सामनें 
अन्धफार है;मेरा खच्चर भी दिखाई नहीं देता । जीः | जाड़ा !! 
मेरे ईश्वर ऐसा जाड़ा !!! मोटा ओवरकोट पहनने पर भी कैसा 
जाड़ा लगता है | उतार आगया, तेज्ञ जा रहा हूं: तेज्ञ, तेज, 
तेज़, साथियौका आवाज़ देता हूं। उनकी आवाज़ नीचे दूर इस 
सन्‍नारे में आ रही है, वे मुझे वुलाते है। तेज चला । सामने 
घाटी है, उसके आगे पहाड़ी; दहिने हाथ ऊंचा पर्बत है. पीछे 
कंगरीधविंगरी । नीचे नीचे उतर रहा हूं। मेरे साथी कुछ कुछ 
दिखाई देने लगे है. वे मुझे चुलाते हैं, मेरा खच्चर लिए खड़े 
हैँ । उनके पास पहुंच गया | धन्य प्रभु ! घन्य ! घन्य (! मोन 
से बच गया। 

यहां आने पर मालूम हुआ कि विजयसिंदजी अ्रभी नहों 
आए | हम लोग चल पडे | थोडी दूर ही गये थे फ्ि पीछे 
विजयसिह जी की आवाज ण्राई । वे आगये। मालूम उुआ कि 
ये उस घोड़े के किसी गे में ले गये थे ताकि रात कहो बढ़ 
सरदी से बच सके | उसपर कपदे डाल. वहीं क्दी गे में 
छोड काए थे | उसकफे बचने की फोई पश्राशा न थी । 

विज्यसिंहजी तेज़ी से झ्ागे निकल गये, में हो साथियों 
फे साथ पीछे घीरे घीरे आता था। बिलकुल धधेरा होगया ! 
किसी ज्ञीचजन्तु फी प्रावाज्ञ खुनाई न देती थी, फेय्स हमारे 
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चलने का शब्द और किसी छोटे पहाड़ी नाले की धीमी धीमी 
“गरश्गर” कान में आती थी ।, इस प्रकार चलते चलाते पांच 
छः मील जानेपर सामने आग दिखाई दी । उसीकी ओर चले॥ 
पहाड़ियों के घुमावफिराव के चक्कर काटकर चिरचिन पहुंचे, 
यहां हमारा डेरा था ; सब पशु महुष्य पहुँच गये थे; आ्राग 
जल रही थी; और भी व्यापारियों के डेरे यहां थे। में श्रपनी 
छोलदारी में घुस गया। मेरा विस्तरा लगा हुआ था। विजयसिंद 
जी वेचारे ठो सरदी के मारे परेशान थे । उन्होंने चाय बनवा 
कर पी ; मेंने कुछ खखे फल खाये । नौकर बेचारे थके हारे थे; 
इस लिए उनको कष्ट देना उचित नहीं समझा । उन्होंने आशा 
दिलाई कि सवेरे पेट भर भोजन करावेंगे । रात को सरदी ! 
गज़ब का शीव था। सब कपड़े ओढ़े हुये, चार पांच कम्बल 
डालने पर भी वद्न गरम नहीं हेाता था । ,खैर किसी प्रकार 
रात काटी । 

१९ जोलाई वृहस्पतिवार--सचेरे धूप चढ़ने पर उठे। 
विजयखिंह जी से बातें करते करते मालूम हुश्रा कि दो 
आदमी अपनी सूर्खता से कुंगरी विंगरी के नीचे सरदी में अकड़ 
कर मर गए । हम लोगों पर ईश्वर की बडी दया रही | यदि 
कहीं रास्ते में ठहर जाते, या वफे गिरने लगता तो न जाने क्या 
हाजाता। परमात्मा का धन्यवाद दिया | 

धूप निकलने पर में पाल से वाहर निकला लोटा लेकर 
शौचादि से निवृत होने के लिये चला। इर्द गिर्द दृष्टि दोड़ाने 
पर पता लगा कि टम लोग एक वर्फानी पहाड़ के पास ही 
पड़े हैँ । वह ग्लेशियर हमारे विलकुल निकट था | में पाल की 
नदी में स्नान करने के लिये गया । जल यहा ठगडा यस्र था । 
उसके किनारे बैठकर मेंने झपने सब कपडे घोर; विलकुल 
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आए | जो कोई मिलने आता उससे विजयसिंदजी तिब्बती 
भाषा मे-- 
४“ सम्रनम | भो खमशम !! ? 

फह फर स्वागत करते । जैसे हम लोग परस्पर मिलने पर 
कुशल मंगल पूछते हैँ इसी तरह तित्वती लोग “खमजम” कह 
कर अपना वही आशय पूरा करते हैं। पाल में इणिओं की 
भीड़ लग गई । में मुगचम्म बिछाऋर वेठा हुआ था। मेरे विषय 
में पूछताछ करने पर जब विजयसिंहजो ने उनसे कहा-- 

काशी लामा ! काशी लामा”? |! 

ते सब बड़ी भ्रद्धा से मेरी वातें सुनने के लिए उत्छुक हो 
डठे। प्रेमी खड़्गराय भी आगये थे, उन्होंने दुभाषिये का काम 
किया | खूब धर्म सम्बन्धी वातें ईहु । ये लाग बड़े श्रद्धालु 
होते हैं; भूत; प्रेत, जादू योना आदि सब मानते हैँ,अपने दुलाई 
लामा को बड़ा शक्तिशाली समभकते हैं। शिक्षा का इनमें विल्कुल 
अभाव है। प्रायः सब हथियार बांधते हैं, पर वहा पुराने भद्द 
शस्त्र । नये नये आविप्कारोंके विपयमें ये लोग कुछ नही जानते 
संसार की सभ्य जातियों का बहुत कम हाल इन्हे मालूम है 
जब से जापान ने रूस के। पछुड़ा है तव से कुछ कुछ योखपीन 
सभ्यता की चर्चा इनमें होने लगी है| चीनकी दशा भलों प्रकार 
सुधरने के बाद इधर भी जागृति होने की पूरी आशा है। 
एशिया के ऊगने के ऋूछ कुछ चिन्ह तब इचर भी दिखाई देने 
लगेंगे, अमी ता पूर्व के केवल कोके लग रहे हैं । 

हुणिए व्यापारी भाय भेडों की खालें के वकव पहनते दे 
वाल वान्दर की ओर शांर चमडढा बाहर की नरफ, इस प्रकार 
केलम्बेफाट दा फशन है। घृप में उस बकयू से एक वाह बाहर 


दो साथा रेण ऊंची पहाडिये ३ बीच #“ उहपु नाम को 
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थह मरडी है। तुकपु नदी के किनारे होने से इसकी यह संश्ना 
हो गई है। यहां.फोई पक्का मकान मैंने नहीं देखा। हुणिआं 
के खेमे छोल दारियां लगी थीं, वस इन्ही के कारण यह बस्ती 
बन गई थी । जहां चौरस भूमि, जल निकट और घास का 
सुमीता हो वही छोटे छोटे पाल खड़े करने से तिव्वतिआ का 
पत्र वस जाता है | जब ज़रा ऋतु प्रतिकूल होने लगी, तब ये 
अपने पाल उखस्राड़ कर पशुओं पर लाद लेते हैं और किसी 
दूसरे स्थान की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार की यह तुकपु 
मरण्डी समभ लीजिये । इदे गिदे पहाड़ियों पर घास यहुत थी । 
पशुओं को इन दिनों तिब्बत में बड़ा खुख मिलता है; अच्छा 
सुन्दर घास खाकर वे खूब उछलते छूदते हैं । 

संध्या के समय में नदी के किनारे गया। जल कम धा। 
नदी चौड़ो है । किनारे के पास जल भूमि में से फ़ूट फ़दकर 
निकल रहा था। तिब्बतिश्रों को शौच जाते देखा। ये लोग 
अपने ग्रग साफ करने के लिये जल का प्रयोग नहीं करते 
हम लोग जो गरम देशके निवासी है इन की इस श्रदत को बड़ा 
घुरा समझ इनसे घिन करते हैं। स्पष्ट वात यह है कि इनकी इस 
श्रात का कारण यहां का अति शीत है। मजुष्य जैसी जैसी हालरततों 
में'रहता है, जिस जिस प्रकार की ऋतुभी की उसे सामना कर 
ना पड़ता है, वैसे ही उसका स्वभाव ओर रहन सहन हो 
जाता है| यह चाठ अवश्य है कि शिक्षा से उत्तम बहुत कुछ 
परिवत्तं न हां सकता है किन्तु दर्द गिद की प्राकृतिक दशाओं 
का प्रभाव विलकुल दूर होना श्रसंभव दे । इस देश में जहां 
वर्ष में केवल तीन महीने हिम से छुटकारा मिलता है, लोग 
जल से कैसे प्रेम कर सकने हैं ? इन दिनो जौंलाई के महीने 
में हमारे पृर्र माध से कहों अधिक शीत यहां पर था। एक 
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पीछे ओर दहिने हिमालय फी श्वेत चोटियों की कतार क्या 
भत्री मालूम होती थी। ऐसा रमणीक भूप्रदेश मैंने पहिले 
कभी न देखा था | द्दिमालय की पर्वत मात्रा का ऐसा विचित्र 
खोन्दर्य्य तिब्बत से हो देखा जा सकता-है । मैदान में खड़े होऋर 
सामने दृष्टि दौडाइवे, दक्तिण की ओर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम 
से पूषे ज़िधर आपका मन चले; उधर ही हिमालय की पर्व त- 
माला दोड़ती हुई वोध होगी । बर्फानी चीटियां चरावर एक 
के बाद एक सूर्यके प्रकाश में जगसग जगमग कर रही है। नैपाल, 
व्यास, चोन्दास, दारिमा, कुद्ठरीविड़ री, वलच, शेलशेल, नती, 
भाना के घाटे खब अपनी अ्रपली जगह पर दिखाई देते हैं। 
यहाँ किसी बड़े कुशल चित्रकार की आवश्यकता है। ऐसा 
सुन्दर सुहावना विशाल चित्र हिसाचल का शायद ही कहीं से 
दीख पडे। प्यारे पाठक, यदि आप केवल इसी विचित्र चित्र 
का आनन्द लाभ करने के लिये यहां की यात्रा का कष्ट उठावें, 
तो में आपको विश्चास दिलाता हैं कि आपकी यात्रा सार्थक 
हो ज्ञाय । 

शुद्ध निर्मल जल की नदी पारकर छिनकु पहुंचे | छिवऊ 
ठार्जग से चार मील होगा, यहां बहुत से पाल खड़े थे । हुणियां 
की भेड़े भां ! भां !! कर रही थी। नदी के स्वच्छ जल में स्वान 
करने की ठानी; बडा आनन्द शाया। आज़ डरुड पेल कर 
व्यायाम भी किया | 

मीतम से जो यात्री मुझसे पहले चज पड़े थे, थे यहां से 
तीर्थपुरी होकर जानवाले थे। यहां से तीर्थपुरी के सीधा 
रास्ता, जाता है । यद्यपि सुके तीथंउुनी ज्ञाना था, लेकिन 
मेरी इच्छा ग्यानिमा मण्डी दी चहल पदल दे या, अपनी कैलाश 
यात्रा का पूरा प्बन्‍्ध कर, तब उचर जाने की थी ताकि मार्गमें 
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खाने पीने का कष्ट न हो। अब इसके आगे सटियाँ से अलग होकर 
यात्री को कुछ खाने को नही मिलता। भुटिये व्यापारी ग्यानिंमः 
तक जाते हैं; जो अधिक उत्साही है वे गरतोक भी पहुंचते हैं; कोई 
किसी कार्यवश कभी कैलाश भी जी चला जाता है, अतएच भार- 
तीय यात्री को कम से कम पनद्रह दिन का भोजन अपने साथ 
वांधना आवश्यक है। श्री कैलाश और मानसरोवर के मार्ग में 
भोजन छीनने वाले तो बहुत मिल जाते हैं पर देने बाला कहाँ 
दिखाई नहीं देता । कोई ठुकान भी नहीं, जहां से कुछ खरीदा 
जा सके । ऐसी दशा मे यात्री इकट्टठ एक दूसरे की 
सहायता करते हुये चलते हैं, ओर यही उचित भी है। कुछ 
पहाड़ी यात्रियों ने सत्तू गुड़ शुटिझों से खरीद लिया था। 
वे अपनी अपनी गठरी झुठरी बांध दूसरे दिन चलने को तय्यार 
चेठे थे। कईआ ने भिक्ता मांग कर अपनी रखद इकट्ठी की थी। 

यहां छिनकु में उस हरूस्ये उदासी साधु की दुष्टता का 
पूरा परिचय मिला | जिन याहियों के साथ वह जाया था 
ये सब उसके हाथ से तंग थे । सद ने उसकी सिकायत की | 
वे उस उदासी का अपने साथ तीथंपुरों लेज्ञांना नहीं चाहने 
थे, ओर यह हुदज्ञा उन्हीं के साथ जाना चाइना था। मेरे 
समझाने बुकाने पर चद रुक गया श्रोर पहाड़ी यात्री हसरे 
दिन आनन्द से झपने सास पर पोलिए । 

१८ जीलाई रपियाए--ह्राज़ सबेरे पांच चार मील चल 
कर एक बड़ा दो पार की । इस नदा का नाम सुणवन्ती ्खि 
यह सततज या सहायक ना ६ । इसे के फ्नार सन मे उरा 


फिग्ग। 


२६ कछोलाईं सेमबार॑सरपेरे चलें) यहे बे धास फे 
भेदान देसने में आए । जठ रत बाड़े दमारे यादें द्वाव दर चर 
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: रहे थे। एकबार कुछ फासले पर मैंने तीन चार हुणिए सवारों 
को झाते देखा । मेरे साथी भ्रुटिए सब पीछे थे; विज्यसिंहजी 
सी पीछे आरहे थे । में डन हुणिझँ को डाकू समझ अपनी 
लब्चर रोक कर खड़ा होगया, और जब वे सौगज़ पर रह गए 
ती तेज़ी से अपनी खच्चर के चलाकर-'“स्मजम भे | खमजम !! 
कहकर उनकी ओर दोड़ा ! वे भी 'खमजम” कद कर मेरे पास 
से निकल गए | 

सामने दमयन्ती नदी चमक रही थी। उस फे किनारे 
पहुंच में ऋपने साथिआओ की वाद जोहने लगा । जब सब लोग 
आागए दो उस पहाड़ी नदी का पार किया । इसमें कमर तक 
जल था | खच्चर इसका आसानी से पार कर गए श्राज 
दिनभर इसके किनारे रहे । शाम को में दो घंटे नदी के किनारे 
वैठकर 'दमयन्ती ? नदी के पत्थरों फे साथ अकेला खेलता 
रहा | सामने तेज धार बह्द रही थी । उसके देखकर क्या क्या 
भाव मेरे हृदय में उठे-- 

५ दमयन्ती ! कैसा सच्चा भांरतीय नाम॑ है | रस नाम के 
उच्चारण करने से सती, साध्वी, भारतीय पतित्रता रमणी 
*दमयन्ती? का स्मरण होशआता है | पति प्रेम से घिह्ल उस 
विदर्भ राजकुमारी की मनमेहिनी सूर्ति खासने खडी दोजाती 
है'। पति चिरह से आतुर बह, भारतीयवबाला, अपने प्यार नल 
क्रो जड़ल में तलाश करने निकलती हैँ; वद्द देखों, जद़ल फे 
निर्जन स्थल में कामान्ध व्याथध उसके रूप लाचए्य पर मादित 
होकर उसके पकड़ना चाहता है; श॒द्ध पातित्रत धर्म बी तीदग 
राडग से सुसज्जित दमयन्ती अपने प्रभु की ओर निदहारती 
है। झआाहा ! वह दृध्य--पातिब्रत धर्म की विजय और कामा- 
नुरता का पतन, सत्य की घिजय और श्थर्म का नाश-यद् 
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उपदेशप्रद शिक्षा इस एक “दमयस्ती ! शब्द में सरी है|? 
कह के ्ः शैः मल 
खतके भजन कीर्तन हुआ । प्रभुके गुणानुवाद गाये;मारत- 
भाता फी विजय के लिए प्रार्थन की गई । सुख से रातवीती । 
२० जौलाई मझलवार--शआाज बहुत सबेरे उठे । सामने की 
पहाड़ी राठ के वर्फ पड़ज़ाने के कारण, ए्वेतावरण विभूषिता, 
चन गई थी। आज ग्यानिमा पहुंचने का निश्चय था। यहां से 
अ्यानिमा केवल दस भील है। रास्ता सीधा मैदान ही मैदान है। 
छोटे छोटे फझाड़ो से ढके हुए भैदान में से पगड़न्डी जारही 
थी। दूर तक ऐसाहो मैदान चला गया है । झागे प्यानिमा के 
निकट मैदान रुएड मुरुड सा था। यहां घास कम थी; शोराः 
अधिक है; भूमि सफेद है । 
दस बजे ग्यानिमा पहुँच गए। यहां विलकुल रही, करने 
मकानों से भी बदतर, हुणिश्लों के कबूतर खाने बहुत से बने 
हुए थे। पाठक, बहुत से हमारा अभिप्राय तीस चालीससे है। 
यहां थोडी २ भूमि जुदा जुदा ब्यापारिशों के लिए निश्चित्त 
' है। विजय सिंह जी ने अपने निश्चित स्थान पर पहुँच उेरा 
डाल दिया। सब सामान उतारा; जगह राइ बुद्ार कर ठीऊ 
की । गनन्‍्दा ! शिवशिव !! इतने मेले ये लोग ऐते हे। इनके पर्स 
के श्ागे छूड़ा ककेट, भेड़ों के सिर, वकरियं की हड़िया, 
लीद, गोवर, 'प्रला चला, सब कुछ पड़ा था । उसी में सम- 
ज्षम ! खमज़म !!" करते हुए हुणिए इधर उधर ज्ञा आरहे थे । 
पाठक मदादय, स्यातिमा से हमें फई दित रहना है । 
खआाइए पहले धापफो ग्पानिमा मंणरी फा कुछ हासचात 
खुनाये' ताकि पाप झपने मन में इसका झित्र सोच से । 


है एियी ७०७७०-न०+जकक 
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ग्यानिसा संडो 


परिचमी तिब्चव से,भारतीय व्यापारियों के लिये,ग्यानिमा 
वड़ी मंडी है। यह एदारी भारतीय सीमा से ३५ मील द रहोगी । 
इसके उत्तर में दीथेपुरी ओर कैलाश की पर्वबतमाला, दक्तिय 
में भोट का इलाका, पूर्व मे मानसरोबर ओर मान्धाता पवत 
पश्चिम मे तोलिह मठ, दावा और नेती है। यह मण्डी स्यानिमा 
के बड़े चौड़े समतल मैदान में स्थित है। ग्यानिमा प्लेटों 
( अधित्यका ) १४०८० फीट की ऊंचाई से आरथ्भ हो कर, 
धीरे धीरे १४००० फीट ढलवान की ओर, सत्तलुज घाटे के 
किनारे किनारे पश्चिम की ओर, चलागया है | इस अधित्य का 
में पत्थर बिलकुल नही है; यात्री को चलने में बड़ा खुमीता 
रहता है;! भूमि से से स्थान स्थान पर पानी फ़ूठता हैं, इस 
लिये भूमि रात को- बड़ी ठंडी होती है; हिमालय की: वर्फादी 


चोटियां भी निकट हे | 

यहां डेढ दो महीने तक मगडी भरती हैँ । दर दूर से 
व्यापारी आते है | रामपुर वश्दहरी, सद्दाखी तुर्किस्तानी, यार 
कन्दी, चीनी, भ्रुट्टिए ब्यापारी अपना अपना मो पशुओं पर 
सलाद कर लात हूँ | गध, याक, रूब्बू, खच्चर, भेट, बकरा, 
घोड़े, जली जिसकी हेलियत हो, चेसा ही सह पथु काम 
लाया जाता है। दूर दूर के भिन्न सिन्न भाषाभाषी, विचित्र 
बस्स धागर्ग किये हुये, यहां दौख पड़ले है । सभी तिब्यतों 
भाषा जानते हैं; इसमें बातचीत कर पक इसरे के हाथ पपना 
सादा बेचते है । करीब साटे चार लास रपगा का व्यापार 
इस मगटी में दोता है। साठे चार लाल नपया कया 7 2? 5द 
भी नहीं | जियदा काट ये लोग उठाते € उसके मवरादिले मे 
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साढ़े चार ताख का व्यापार क्या है, परन्तु वात यह है कि 
व्यापार हो नही सकता जहां हामि का भय अधिक और लाभ 
के साधन कम हो। एक तो विकद घादों से ग्ुज़रना, दूखरे 
रास्ते की सरदी, तीसरे अच्छी वनी हुई सडक नहीं, चोथे 
नद्ओं पर युल नहीं, पांचवे डाकुश्ी का सयः कोई- कहां तक 
हानि सह सकता हे-निस परभी धन्य है इन लोगा के, 
जोसब प्रकार के दुख सहकर अपना पेट पालने के लिये इतनो 
उद्योग करते है। ग्यानिमा के पश्चिमी मेदान मे जहां घाटियाई 
ह वहांजिकपा डाकुओ का बड़ा डर रहता है। इक्के दुच्के 
आदमी को वे छोडते धाडे ही हैं । व्यापारी लोग इसी कारण्यु 
मिहकर चलते हैं, ओर शपने पास हथियार रखते हे । 
ग्यानिमा मण्डी से पके मकान बनाने की आया नहीं हे 

कच्णी इटे पानी के क्रिनारे से काद काट कर उनकी दीवार 
खड़ी करते है । उन दीवारों के ऊपण कपड़े, टाट, दरी प्रादि 
लगाकर मजतन झआलतीनुमा छुत्तसी बना लेने ह। यहां बदा 
तेज हवा चलती कै, उससे बचने के लिये अपनी गठनियग्रा 
की दीवार अन्दर से बना सब तरह के छेद्रों की पूति फरने हे) 
जो व्यापारी लासा से झाते हूं उनऊे सम्पू बड़े शानदार ऊार 

ह होते | । प्राज् ऋल जालाई के शारीर में दोपहर के यहा 
सम्बू के अ्ण खडे _ए गरम! सानूम होती थो। सूर्य की फिर रा 
घी वेज ऊल्लाने बाती होती है। रान को ऐसी सर्दी शशि 

र कोहरा जम ज्ञाना है आर भूमि खेद हो सातो ४ 

खा पंचता: पेश गिरी आर डी डे डी होगी 
इातु फा फुस डिफापय नही। सचेरे सर मे बाहर निन्‍्य शम 
लिये क्प्रा झण्ता था तो पामी में तथ ठातने से टाथ एफ 
हो जाता था। 
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जहां मण्डी लगती है चहां पास ही पहाड़ी के ऊपर किसी 
ध्राचोन किले के खंडहर है. । कहते हैं. यहां किसी राजा का 
स्वतन्त्र राज्य था ओर ग्यानित्रा का मैदान जल से भरा था। 
उस भील के होने से दुर्ग बड़ा सुरक्षित समभका जाता था । 
इसी मेंदान में एक ऊंचा गीला है, जिसके इ्द गिर ग्यानिमा 
मर्डी लगती है । इस टीले पर वहुत से पत्थर एक कंड में 
इक किये हुये है, जिन पर 'ओम माने पदमे हुं? का मन्त्र 
खुदा है। ये अक्षर देखने मे बंगला लिपि जैसे मालूम होते थे। 
ग्यांनिमा का लामा प्रतिदिन उस टीले पर चढकर पवित्र कुंड 
की पूजा किया करता था । हुणिए रंग विरंगी भंडियां यहां 
चढ़ाते है ओर मिन्‍नत मांगने आते है । इसी फंड में पशुओं के 
सीग भी पड़े थे, जो किसी श्रद्धालु ने चढ़ाये होगे । 

व्यापारों लोग यहां अपने अपने डेरा में दुकान लगाते हैं । 
कलकत्ता, वम्बई कानपुर से विलायती ओर देशी कपडा 
खरीद कर ले जाते हैँ । सूखे फल, चीनी, लालटेन, [मंगे, मोती 
मालाय, घोडा की जीने, खिलोने श्रादि सामान लेजाते 
तिब्बती लोगों के सिक्के का नाम टंका है, इसका मल्य छ 
शान के वरावर होता है, कभी वढ़ घट भी जाता है। भुटदिए 
लोग इन्ही टंकों को दाम मं ले लेत, है और जब निश्चत से चलने 
लगने € तो यही टके हुणिश्ल का देकर उनसे उनका माल 
घोड़े, पश्मीने, चुटके-आदि ग्रीद लेते हैं। तिब्बत का 
व्यापार अधिकांश अदले बदले का है टंके भारत में तो चल 
नहीं सकते पर अप्॒वरेज्ी सिक्क्रा-रपया, दोश्चजी, स्वश्रिश्नी, 
झठसक्री-निम्बत में खूब चलती है। दस कारगा भटिश्नों के 
सिरयां में पाया कसर रानी पड़ती है, सनोभी वे किसी रे 
किसी प्रकार उस कसर दो निद्ञाल लेने हैं । 
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अपने व्यापार के सुरक्षित रखने तथा अपना उधोएरः 
चसूल करने के लिए भ्लुटिण व्यापारियों को तिब्बती हाकिमों 
को प्रसन्न रखना पडता है। उनके कोई न कोई भेद प्रत्येक 
वर्ष देनी पड़ती है, उनकी हर प्रकार खुशामद करते है। 
जो व्यापारी मिलनसार है, आदमी पहचानकर उधार देता 
है, हाकिमों को मुदठी में रखता है, वद अच्छा लाभ उठांता 
है। दुकानों पर दिन भर तांता लगा रहता है; हुणिए्८ट माल 
देखते फिरते है । जो सिर मंडे हो, वे लामा हैं; यही लामाशं 
की पहचान है, कम से कम मुझे तो यहां यही देखने में आया। 
लासा के व्यापारी गोरे और खूब खूरत दोते हैं, वे पश्चिमी 
इंणिओं की तरह भद्दे झ र फाले नहीं होते । 

प्रायः रोज में उस ठीले पर चढ़कर मान्धाना पर्वत की 
वर्फानी चोदिओं को देखा करता था; संध्या को मंदान में 
घूमने जाता था| जहाँ जहां तिश्बती व्यापारिश्रों के तम्वू थे, 
वहां कुत्ते, रुद्ररूप धारण किए, अपने मालिकों के अ्रसवाव 
फी रक्ता करते थे। जहां किसी की उन्होने देगा, फट उसपर 
लपके । यदि मन्न॒ुप्य सावधान न हो तो टांग चीर डालना तो 
उनके लिए साधारण वात है। में इनसे घड़ा होशियार रहता 
था। ये कुत्ते पशुओं की रत्ता करते हे और उन्हें भेड़ियों से 
बचाते एँ । 

इस साल मण्डी अभी भरी न थी | बहुत थोडे व्याणरी 
ध्याए थे: धीरे घीरे उनके आने की आशा लोग कर रहे थे । 
मेरा चित्त यहां नहीं लगा, ग्यानिमा की गन्दगी के मारे म॑ 
परेशान रहता था : जिधर जाों उधर ही दगन्ध ! जेरे फे 
आसपास ऊडे फे देश थे। मने शीघ्र चलने फा निएचयय पहिया 
विजयसिंद जी से सलाह फर चन्नने फी ठानी। खाने फी 
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सामग्री इकट्टी की । सब पांगटी श्चुटियों ने इस कार्य में हाथ 
चदाया | उनका में बडा कृतज्ष हूँ | वेचारोने ज़रूरत से अधिक ' 
सामान इकट्ठा कर दिया और उसको कैलाश जी पहुंचाने 
का ठेका भी ले लिया | सलाह यद्द ठहरी कि खाने का सामान 
सीधा ग्यानिमा से कैलाश जी भेजा जाए और में अपने दो 
सार साथियों के साथ पाँच दिनके खाने के लायक सत्त लेकर 
तीर्थपुरी चल दू' और वहां से आगे कैलाश जी चला ज्ञाऊं 
कैलाश जी पहुँच कर सब सामान मिल ही जायगा | पाठक 
शायद्‌ शंका करे' कि सारा सामान साथ ही क्यो न ले गये ? 
वात यह थी कि तीर्थपुरी की ओर दो स्थानों पर डाकुओं 
कावड़ा भय रद्दता है, कोई रूब्वू वाला हमारे साथ जाने 
को उद्यत नहीं होता था इस लिये लांचार होकर ऐसा हौ 
करना पड़ा। जाने का निश्चय होगया, सब ठीक ठाक कर 
लिया । 

ग्यानिमा तक तो मेने निजयसिंहजी के कम्वलो से गुजारा 
किया था, अब आगे चलने के लिये वे अपने कम्बल दे 
नहीं सकते थे। केवल एक मोटा क़ाला कम्बल उनसे मंगनी 
ले लिया ओर थोड़ा खाने का सामान बांध बंध दूसरे दिन 
प्वलने की ठानी । 
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हे 
तीय॑पुरी चलते हैं 
श्प जौलाई रविवार--सवेरे ही अपने प्रेमी भ्रुटियों से 
विदा होकर हम लोगों ने तीर्थपुरी की ओर मंह किया । मील 
भरदों चार सज्जन पहुंचाने आए। दो रुपये तनझ्वाह पर एक 
पथप्रदृर्शक का वीर्थपुरी ठक्क साथ लिया । मेरे साथ जो और 
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यात्री थे ज्ञिकर में बिशेष काप्ण शु नहोंएं करू गए 
पठक बुद्धिमान हैं वे मे इल छोडी सी वींतें * लिये क्षमा 


आठ वज चुके थे। सामने मेंदा ही मैदान दिखाई देता 
था। इधर की देवी ऐसी साफ द्टे कि 

सोख पड़ती है और देखने वाले “* डसके नि होने का श्रम 
हो जाता है । जब चलते चलते छझधिक समर लग आता हे 


आर निर्दि ध्ट भी सामने हे दिखाई चईर्ती है तब 
ब्यपनी भूल की ज्ञात होती हुं 

दो तीन मील चलकर फ्कसे क्िनएरे पहुँचे । यह 
मील ऊंची पमिपर है। मालस होता है जल ग्यानिभा 
मंडी के इंदे गिरदे फ़ूटका निकलता कोई ओर कारत 
होगा। यहाँ कुछ छुस्ता लिया । सैदान मेंदान चर्लेक 
पक नाला पारकर घास वाले मंदान मे ठुँचे । यहां | डुत सी 
चँवर गएये भैडे चर यही थी । इनके स्वार्मी पे हुमियां की डेरा 
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था। इसी के पास सूखे पहाड़ी नाले में ठहर गये | इधर उधर 
से उपले इकट्ट कर लिये। जो पथप्रदर्शक था चह वेचांरा लकडी 
ले आया । रात को सत्तू खाए और सारी रात आग' तापकर 
काटी; मेंने घंटा भर भी नीद नहीं लीं | 

२६ जोलाई सोॉमवार--पांच बजे सवेरे चल पड़े। ऊंची 
ऊंची पहाड़ियो पर चढ़ना पड़ा । बड़ी कठिनाई से पहाड़ी के 
ऊपर पहुंचे | यहां बहुत से भव्वू लदे इये आरहे थे। दोतीन 
जोहारी व्यापारी साथ थे, इनकी इच्छा ग्यानिमा जाने की थी। 

इस पहाड़ी के शिखर से उत्तार आरम्भ हुआ। एक तंग 
घाटी में पहुंचे । यह भी किसी पहाडी नाले का रास्ता हैं। 
वर्षा ऋतु में इसमें कही से जल आता होगा, आज कल तो 
मानो अपने भाग्य को रो रहा था । इस घादी का रूप बड़ा 
भयानक है । तग खुश्क घाटी, इ्द गिर्द दोनों ओर ऊंची पहा- 
ड़ियां मानो काट खाने को दोड़ती हैं। कोई पशु पक्षी यहाँ 
दिखाई नहीं दिया । दो घंटे में इसे पार कर एक तिम्॒हानी 
पर पहुंचे | सामने पानी की गजु भर चौड़ी धार बह रही थी | 
यही बैंठ गये और हाथ मुंह धोकर सत्तू फांकने लगे। घण्टे 
भर में निश्चिन्त होकर फिए बढ़े । अब चढाई चढ़ना था। 
१६००० फीट घादे परऊंचे चढ़ गये। यहांसे पूर्वकी ओर पहाड़ 
पहाड़ जानाथा; सामनेसतलुज चमक रहा था। देखने में मानों 
यह पासही था, पर चलते २प्यास का कष्द सहते डये, पाँच बजे 
सन्ध्या के करीब नदी के किनारे पहुचे | सतलुज घाटीमें बैठे है; 
सामने सतलुज नदी के पार तीर्थपुरी दिखाई देती थी; श्वेत श्वेत 
थीले धूपमें चमक रहे थे। कुछ सुस्ताकर सतलुज का ठएडाजल 
पिया। प्यास मिटानेके बाद नदी पार करनेकी तय्यारी की । नदी 
तेज वह रही थी अरतएणव बड़ी सावधानी से लकड़ी के सहार 
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हझेस प्रगट किया | पावेती जी ने कहा--- 

“बहुत अच्छा | तुम पहले शिवजी का ताण्डव नृत्य कर 
के दिखलाओ, विना उस नृत्य को जाने कोई भी भगवान की 
चस्तु अददण नहीं कर सकता |? 


भस्मासुर उन्मत्त हो नाचने लगा, ओर उसने ताण्डब 
नृत्य करते करते अपने हाथों से अपने ही सिर के भून्र से 
छू (या, चरू उसको छुष्टता का वही अन्त हुआ। इसी कारण 
इस स्थान को भस्माखुर की ढेरी कहते हैं, ओर यात्री लोग 
यहां की सफेद मिद्धी अपने साथ लेजाते हैँ ओर उसको पवित्र 
भान अपने शरीर पर लगाते हैं । 

शतद्वु नदी के किनारे, तीन घाटिओ के संगम पर, तीर्थ 
पुरी का सन्दिर विराजमान है, इदंगिदे सुन्दर खुहावना घास, 
लद्बहाते हरे मेदान, मील लम्बे चल्ने गए है। पहाड़ी पर 
खड़े होकर दब्टि डालने से प्ररृति का विचित्र चित्र दिखाई 
देता है । चारो ओर हरी हरी दूब पशुआ के धघित्त को प्रसन्न 
करनेवाली है । पहाड़ियां खुश्क हैं पर मेदानों में घास वरा- 
वर चला गया है ओर मेदान भी बड़े बड़े लम्बे हैं।झन 


मेंदानों के वीच वीच कैलाश पर्वतमाला से (वाले 
पहाडी नाले गड गड कर. ए जारहेहे,., ऊऋछ 
की शक्ति बढ़ाते हैं. ऐे (न पर तीर्थ हैं, 
क्रिन्तु तिब्वत वासी ७ $  सौन्दर्य्य का हद 
उठाते । मरे हुए पशु, . पल्लु> में ६४ 

नदी के. मर हैं, & 

डी ८ व. 
वहुत[ +९. ५ लेकिन 
कऋता नहीं 
श्र डे डक 7 


फ 


5, ० 2 ५] 


दिनों का दरिद्र दूर किया। दोपहर को मन्दिर देखने गए । 
अंधेरी गुफा में मन्द्रि है। में तो अच्छी तरह देख भी नहीं 
सका। घी के छोटे छोटे चिराग बुद्ध भगवान की सूति के आगे 
जल रहे थे।| इन मन्दिरों में घी चहुत चढाया जाता है । कई 
लामाओ के चित्र यहां यंगे थे । 

रात को इधर का जंगली साग. बनाकर खाया। चश्मे के 
पासही खुले में लाए | आग सारी रात जलती रही। 

२८ जोलाई से ३० जोलाई तक--सचेरे वड़ी कठिनाई 

ली का प्रवचन्ध कर सके। हमारा पथ प्रदर्शक्त तो ग्यानिमा 

लौट गया, उसको ड्यूटी ठीर्थपुरी तक की थी | तीथपुरी में 
एक लामा आया हुआ था, वह हिन्दी भाषा कुछ झुछ बॉल 
सकता था, उसी की सहायता से दो कुली मिले। ये दो कुली 
तीर्थपुरी के छोटे लामा थे, जो श्री केलास प्रदक्षिणा के लिए 
जा रहे थे। इन दोनों को श्रसवाव उठाने तथा मार्ग दिखलाने 
के दो रुपये छः आने दिये । 

तीर्थपुरी से फैलाश जी तीन दिन का मार्ग है। इन तीन 
दिनो की यात्रा में हमें रास्ते में थांस के मेदान, पहाड़ी नदियां 
ओर भेड चराने वाले हुशिए्ट मिले । कई नदियां पार करनी 
पड़ती है; बड़ी सावधानी चाहिये। जरा कही पेर फिसल 
गया तो नदी अपने साथ हो ले जाती है। मंदानों में घास बहु त 
है, दजारो भेड बकरी आनन्द से यर सफते दे । हवा बडी तेज 
शोर ठएठी चलती है । यात्री को हवा से बचने फे लिये 
गरम कन्टोप का अचश्य प्रवन्ध करना चाहिये रात को एम 
लोग खले में जल फे पास डेरा फरते थे | अपने सोने लाय'छ 
भूमि साफफर पन्‍्थरों की दो फीट ऊंची दीवारे साहीफर, फिर 
पासहो प्राग ज़ला चिस्तरे बिल्ाफर सा गहते थे । पद्ा फरने 
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है 
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किसी प्रकार समय का्टना था। तिब्बती लोग ऐसे पत्थरों के 
! घेरों का डोंगे कहते हैं। सारे तिव्बत में इसी प्रकार के डोगे 
पांच पांच चार चार मील पर बने रहते है | यात्री लोग इन्हीं 
से मार्ग की पहचान करते हैं । इस देश में न सड़के' है, और 
न पुल ही हैं. सब सफर अभ्यास? पर निर्भर है। जो नित्य के 
घधुमक्कड हैं वे ही पथ-प्रदर्शक का काम दे सकते हैं | तिब्बती 
पथ-प्रदर्शनों का मुख्य भोजन चाय है। चाय बनाकर सक्तओं 
के साथ खाते हैं, जेसे गरम देश में जल पिया जाता है, ऐसेद्दी 
इधर चाय का व्यवहार होता है । जहां जाकर पहुंचे, लकडी 
उपले इकद्ठु किये, दियासलाई हो तो अच्छा, नही तो चकमक 
पत्थर की रगड़ से आग पैदा कर घुकनी से कट आग खलगा 
लेते हैं | इधर की हरी लकड़ी भी खूब जलती है। छोटे छोटे 
भाड, आधे भूमि के अन्दर आधे बाहर, होते हैं। इनको 
उखाड़ कर तत्काल जला लिया जाता है। ईश्वर की माया है। 
तीस जौलाई के! सवेरे हम श्रीकेलाश के नीचे सिन्धु नदी 
के किनांरे पहुंच गये | यहीं से केलाश जी को मार्ग जाता , है 
सिन्धु नदी कैलाशपर्बतमाला से निकल कर आती है। इसी 
के किनारे किनारे केलाशली की ओर हमकी जाना था। सामने 
पर्चतों के बीच मर्ज फटा हुआ है, सिन्धु नदी ने इस मार्ग 
को पर्वत फाड़ कर बनाया है | इसी में हम खब घुसे । यहाँ 
से कैलाश परिक्रमा का आरम्भ होता है । 
विजयखिंहजी ने मेरे खाने पीने का सामान लैन्डी गशुनवा 
( मुख मन्दिर ) में भेजा था इसलिये आज इसी मन्दिर में 
ठहर गये। परिक्रमा के पांच छः मील चलने पर यद मन्दिर 
मिलता है | यह भी गुफा खेोदकर वनाया गया है। नदी #ी 
घायटी में पांच सो फीट ऊंचे टीले पर अच्छा बड़ा मन्दिर है। 
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उसके अंदर एक फोलने में, जहां जानवरों की हड़ियां पड़ी हुई 
थीं, हम लोगों को ठहरने का स्थान मिला । उसी को साफ 
करके बहीं रोटी बनाई और पेट-पूजा की | ग्यानिमा छोड़ने के 
बाद आज रोटी ओर वड़िश काशाक खाने को मिला | सोजन 
के वाद मन्दिर देखने गये । यहां अच्छा बड़ा पुस्तकालय है । 
तिब्बती भाषा के बहुत से ग्रन्ध देखने में आए । उनके कपड़े 
में लपेट कर सावधानी से रखते हैं। लामा लोग हर समय 
असम माने पदमे हुं! का जाप करते रहते हैं । स्तरियाँ भी 
संन्यासिनों जी तरह इन मठोंमे रहती हैं,भोर अपने समय को 
बुद्ध भगवान फी सेचा में खर्चे करती हैं। 
केलाश जी की प्रदक्तिणा करनेका घेरा २० मीलका हे ओर 
तीन दिन लगते हैं; कई यात्री दो दिन में ही मार्ग ते कर लेते है 
तिब्बती लत्वामा तोरात दिन चलकर इसे पूरा कर सकते हैं;, 
जैसी जिसे सहलियत होती है वेसा ही वह ऋरता है। 
जे अमीर यात्री हैं, जिनके साथ नोकर तथा सेमें हैं, वे आनंद 
स््रे पांच चाप दिन में अपने सुभीते अनुसार यात्रा का मज़ा 
लूटते हैं। जिनके पास नोकर नहीं हूँ वे जहां तक जल्दी हो 
सकती हैँ करते है, क्यांकि सामान पीठ पर लादू कर इन 
पहाड़ों की यात्रा नहीं हो सकती । जिनको अभ्यास हैं वे. कर 
भी सकते है । में तो झ्पनी कहता हैं. मेरे लिये तो पांच सेर 
बोर लेकर चलना भी कठिन था। इसी कारण यहां मुरा- 
मन्द्रि से दुसलरा छुली दरचन तक तज़ाश किया । श्रव मेरे 
पास यबोझा धधिक होगया था । विजयकसिंट जी ने क्यो सामान 
भेजा था वह शोर मेरे फपडे लत्तेरन सथ फी एस गठरी 
धता-सुरामगिदिर के लामा के सपुई झचखी । गठरी फा प्च्यी 


जश 
बढ 


तरह सीऊर, उसपर लाय की मुहर लगा दी रादि जामा के 
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शुरुभाई रात को सामान निकाल कर हज्म न कर जायें। द्‌रः 
चन चौथा और आखरी पड़ाव है | परिक्रमा करने वाले दर- 
चन से शुरू करके दरचन ही लोट आते हैं; यही पूरी पत्चीस 
मील की परिक्रमा है। 

३१ जौलाई शनिवार--सवेरे पांच मील तक सिल्धु के 
किनारे किनारे चले गये । रास्ते मे कई जगह बनेले कवृतरो 
के कलोले' करते देखा, वड़ा आश्चार्य हुआ। इन वर्फावी 
पर्वतों में बह भोला भाला पत्ती कहां से आगया। रास्ते मे 
दोनों और जल्लप्रपात देखे | कैलाश जी की चोटी मेरे दृहिने 
हाथ थो ओर बाये' हाथ दूसरी पहाड़ियां, दोनों ओर से हिमि 
ढ़ ढल कर आरही थी । आगे बढ़े । सामने कैलाश जी के 
भव्य दश न हुए । 
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क्या ही अलौकिक दृश्य था । यह अज्ञपम छदा | श्री 
फैलाश जी का पर्वव सचझुच इेश्वरीय विभूति का अनोपा 
चमत्कार है। मेने मन्दिर शिवालय वहुत से ढेखे है पर एसा 
पाकृतिक शिवालय इस भूमएडल पर कही नहीं है। जिले 
कुशल शिल्पी ने प्रथम शिवालय की रचना विधि का नकशी 
तय्यार किया होगा, उसके हादय पद पर तिब्बत स्थित 
इस नैसर्गिक शिवालय की प्रतिकृति अवश्य रही होगी, इसके 
बिना बह कदापि शिवालय बना नही सकता था। प्रद्धति नै 
हिम छढारा वही ऊाटठ, वही छांट, वही घेरा, वही चिनाई, वहां 
सजावद इस कैलाश पर्वत के निर्माण में खर्च की है | भारत में 
सकली शिगालय देगा करने थे, आज यहां शिवज्ञी का अखर 
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स्थान देख सिया। २१०५० फीट ऊंचे उस केलाशजी कीं महिसौ 
का चर्णन क्या कोई रए सकता है ? किसगोरव के साथ उन्नत 
मुख किये, यह चारो ओर देस रहा है। इसकी दप्दि अपने 
प्यारे भारत पर पद्ध रही है, जहां उ्चकी प्रतिक्रति चनाक 
करोड़ो आत्माये “हर हर महादेव !” की ध्वनि कर अपने को 
धन्य मानतो है| दर-चीन, जापान, स्थाम, ब्रह्मा, लका-आदि 
देशा से बोर धर्मांवलम्वी इसकी परिक्रमा करने आते हैं। 
शोकेलाश जी क यह विश्वकर्मा रचित मन्दिर उस दिन की 
प्रतीज्ञाकर रहा है, जव्स्वच्छे [न भारत के बच्चे, चोन, जायान 
के वच्चों के साथ प्रेमालिड्डन करने हुये, इसकी परिक्रमा 
करे गे। 

ज्ञिस केद्ाश जी की महिमा पुराणों ने गाई के, जिसकी 
प्रशसा में तिव्वती ब्रन्थ भरे पड्े है, उस श्रीकेलाश के 
दुशन कर अआऊ सेने अपने आपकी घन्य माना । यथप्रि इसे 
पविन्न दर्शन व्ते लिए बड़े बड़े कृष्ण सहने पडे, गस्दे सिब्ब- 
तियो के साथ रहवा पड़ा, लामाओ की घुएकियां सुनी, तो भो 
प्या, इस आनन्द के सम्पुख वे सब दुख दवा टोज़ाने है ! सिन्धु 
नदी के किनारे जारदे थे पर आंगे ऊेलाश जी पर थी। दसराः 
मन्दिर आगया | इसहा एुरफ फहते है। यहां सिन्ध पास्ऋर 
गौरीकुरड की ओर चले | कैजाश जी यहां बिल्कुल सामने 
विव्जुल पास दे । चढ़ाई बडी कर ठत ह_। घोरे घीरे चढ़ा । 
रास्ते से बा होने लगी, फिर साफ होगा | ऊंने. उसे 
चढते हूं । काश जी के टोऊ पछे, उत्तर फी ओग गोरीकृताट 
हैं। यह चारह महोँते जमा रहना दे। चार बसे ऊ फरीय यह 
पदेचे। ऊुनद रगा हे, गराखो काल हू । आजउल जता याई मेसघर 
घफ जपी थो। गारी ऊुपढ हे पाई रेडएश सन्‍त 
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जर्फानी जल पिया ! 

चलने की शीघ्रता की, क्योंकि वफ गिरने का भय था। 
श्रीकेत्राश जी को तीन वार नमस्कार किया, फिर 'वन्देमातरम! 
का जाप कर हरहर महादेव ! ! की ध्वनि से श्री केलाश जी 
को प्रसन्न कर चल पड़े। 

यहां से नीचे बेढ़ब उतार है। जैसी बेंढ़ब चढ़ाई से 
ऊपर आए थे, चैसेही नीचे साढ़ेतीन भील जाना था। एक 
प्रेमी की सहायता से साढ़े तीन मील बेढ़ब उतार को पूरा 
किया । 

नीचे पहुंचे ही थे कि बादल फिर घिर आया ! मूसला- 
धार वर्षा घंटे भर तक होती रही। एक बड़े ढोके की श्रांड़ में 
देर तक बैठे 'रहे । चारो ओर जलही जल दिखाई देनेलगा। 
जब वर्षा थम गई तो नदी के किनारे तीसरे मन्दिर की तरफ 
चले। पाठक अब हम लौटते हैं,छुनिए; उस घाटेके पास से जहाँ 
पर्वत माला फोड़कर सिन्धु नदी मैदान में आई है, हम लोगों 
ने परिक्रमा आरंस की थी। धीरेधीरे नदीके किनारे ऊपर चढ़ते 
हुए डरफू पह'चे थे; वहां कैलाश जी फी पूर्णयकलाके दर्श न कर 
दहिने हाथ गोरी करड की ओर घूसे, इस घुमाव से गौरीकुरड 
तक विकद, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई पूरीकर, कुंड काअमृत रूपी जल 
पान किया। चहां से उतरे। डरफ़ू, से लेकर इस उतार के पूर् 
होने तक जा मार्ग है उसको आप भ्रीकैलाश जी की पीठका 
रास्ता समक्रिये | डरफ़ू के पास हमने सिन्धघु नदी को दोड़ 
दिया था. उतार खतम होने पर कैलाश पर्वतमाला से निकः 
लने वाली दूसरी धाराकों पकड़ लिया। श्रव इसके किनाएं 
किनारे चढकर पीछे लौद पड़े । 
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संध्या होगई। पानी म॑ “छुल ! छल !!” करते हुये जारहे थे। 

जूता टूट गया. उसको फेंक देना पड़ा।वाई' ओर भयानक पर्चत- 
माला, दाहिनी ओर केलाशजी, सामने वरिकट मार्ग चले जारहे 
है; साथी सब आगे चले गये, केवल दो जने मेरे साथ थे। एक 
साथी की ग़लती के कारण रास्ता भूल गये। बिलकुल झन्धकार छा 
गया। अधेरा ! मुझे दिल्लाई नहीं देता. टोल टटोल कर पहाड़ी 
उर्मम पथ पर जा रहा हू। वाये हाथ नद्दी भीपण नाद करती 
हुई जा रही है, दाहिने हाथ फैलाश जी की पर्वतमाला चली 

गई है। रास्ता नही सूझता । इस घठादोप अन्धकार में दृहिने 
हाथ के पत्थरों के पास वेठ जाते हैं। ज्ञिस साथी की भूल 
का यह परिणाम था वह बेचारा पछुताता है, पर “ अब पछु 
ताये पधा होत हे जब चिड़ियां चुग गई' सेत४-आज इसी 
विकट घाटी मे, वर्फानी पर्वतां फे बीच, खुले में रात फाटनी 
पड़ी, परन्तु एक सहारा उस सर्वशक्तिमान फा था लिसमे 
सदा अपने प्रेमिशों की मुसीवत में रा की ऐै । 

भीगे हुए पत्थर पर बेठे हैं; काला कम्बल ओोठढा हुआ है, 

छाता लगा रखा है; आऊसत में से झआहत्त हें। सामने से 
नदी की गऊना की आवाज झहदी हे; हद गि्द काला उन्‍्य 
फार, सामने ऊंचे पर्यत पर वर्क पड़ी है। बंठा हैं; चषचाप 
बैठा हैं; अक्ूडा उमा बैठा हैं; ज़रा इधर उधर नें छोहता 

ताकि कपड़े मिद्दी से लतपत्त न शोजाये, ऊपर से वर्षा दोरागे गग >। 
ऊचता है यद्द यथा ? पीछे से पानी 'शारणा दै। दोनों पैसे का 
अच्छी दरह ऊपर पत्थरों पए रखता हूं, फगगे सम्भातता हू 
ताकि पानी नीचे नीचे से चणा ऊपर । दार्गी यना सोग३, प्रभ 
छा सास तेता है 5 ऊुछ ध्यान करता है। छी#छीरे सब दीससी 
है--एफ, दो, तीन, चार, पांच--पह साथमे सर्प प्यदान पग 


[ &म ] 
देदीप्यमान रथ आरहा है। अन्घेरा भागता है, वह प्रकाश के 
सामने कैसे ठहरेगा | दिन होगया। आह ! ३१ जोलाई १६९५ 


शनिवार की रात इस प्रकार कटी । आयु भर यह रात भी याद 


रहेगी । 
१ अगस्त रविवार--सवेरे छुडुलपु मन्दिर में पहुंच गए# 


यहां मन्दिर के आगे बहुत सी भन्डियां लट॒काई ' हुई थीं। 


मन्दिर वैसा ही गुफा की तरह है; द्र बाज़े, और छुतें भी होती हैं 
दो तीन मंज़िले मकान बनाते हैं। यहां दो रुपए देकर मेन टाद 


'का जूता खरीदा । जूता क्या था खाली मोटे टाट का तलाहाँ 


तला था | उसी में रस्सी डाल पर के इदेगिद जकड़ लेते हैं, 
उसी भद्दे तत्ले को पहिर कर आगे बढ़ए । नदो के किनारे 
किनारे चलकर चार घंटे में घाटी से बाहर निकले; मैदान में 
पहुंचे; सामने है दरचन | पूरी परिक्रमा होगई । 

द्रचन कैलाशजी के उपत्यिका में छोटा सा ग्राम है; यह 
भी नदी किनारे बसा है। यहां एक दुकानदार के आंगन 
ठहरने का प्रवन्ध किया | जब घोरा खोलकर अपने रसद 
सामान ठीक करने लगे तो द्रचन मन्दिर के मेनेजर को पता 
लगा । वह हमें अपने साथ लेगया हमने उसके यहां ठहरने के 
धवन्ध करत्ििया | तिथ्चती लोग हमारे अ्रसबाव--आएदा दार्ले 
चावल-आदि को किसी धोके से ठगना चाहते थे; सभी की 
लालसा थी कि इनसे कुछ न कुछ ठग ले । जिस प्रकार 
हमारे तीर्था' पर पराडे ग्रिद्धों की तरह यात्रियों पर ऋषपदतें 
हैं ऐसेही यहां भी देखने मे आया । 

दारिमा के दो तीन व्यापारियों की सहायता से मेने भम्वू 
किराए पर फिया । यहां का दुकानदार हुणिया तकलाकोंट जा 


# यहाँ से कुछ साथी कही चेत्र दिये-लेसक 


[ && १] 


रहा था, उसी का भब्यू छः रुपए पर किरोप्ट कर लिया । 

यहां ले मानसरोचर और मानसरोचर से तकलाकाट ज्ञाना 
था, बहां से भारतीय सीमा अति निकट है । उस हुणिए.की 
सलाह तीन अझगरत को चलने की थी, इसलिए मुझे दो दिन 
यहां ठहरना पडा । 

द्रचन मन्दिर में तिब्वती छूरता की भयंकर व्यवस्था 
मालूम हुई । लामाझ ने एक बकरे का पकड़ कर उसका मुह 
और नाक कसकर वांध दिया; दम घुटने से पश्च छटपटाने 
लगा; बेचारे ने तप तडय कर प्रास दिए। अपनी इस 
ऋरताका कारण इन्होंने यह बततल्याया फि वोद्धधर्म के अछुसार 
लामाओं को जीवहिंसा का निषेध ऐ, इसलिए उस नियम की 

चाहित पशु का शस्र से नहीं मारते, केदल दम बन्द कर 
देते है, पशु आपही मर जाता [ फिलासफी एस लामाओं 
की है। आज रात फा कढ़ी और चावन बनाकर साया । धक्के 
हारे सोगए । रात भर वर्षा छोती रदी । 

२ अगस्त सेोमवबार--जिस हुखिए के साथ हमें जाना 
'था, उसका नाम “में 'बूकी” रखता हूँ, पर्योकि चद चार्ते 
करते फरते “ बूकी ! बूकी !! ” ऋदहूर चित्तातता था। 

वूभी” आराज कैलाश फी परिक्रमा करने गया धा। दम भी 
यही ठहरुना पड़ा! दरचन मे पदफे भकान बने ७। लिस 
मन्द्रि में हम ठहरे थे वह दो मंजिला और पक्का बना पन्ना 
है। आज़ समकीन रोटी बताऊर मर्यव के साथ साई | तौच 
शेरी बढ़े लाग्मा को दे दी, इसपर म॑नेज़्र हमयर बचा धिगाएएर 
शोर हमारा श्रसदाय उठाझण बार फऋझमे लगा | छिसी 
प्रकार उसे मवयाया, मित्त खुशामद की, उसे भी रोडिए 
दी, तब बद् घूत फर्ों शास्त उुझ्ा शिक्ष दारिमा पाले 


[ १०० ] 


व्यापारी ने झव्वू किराये करा देने भें सहायता की थीं वह भी 
वखसीश?' मांगने आया | किसी प्रकार उसको भी रफादफा 
किया | आज द्निभर वर्षा होती रही | रात के उसी मन्दिर 
में साए के 
नाच 0 ०._त4३ंन 
मानसरोवर प्रस्थान 


३ अगस्त मंगलवार--साढ़े आठ बजे के बाद 'वूभी! ने 
पलतने की तय्यारी की | चल पड़े | सामने मैदान में नदियाँ की 
'भंर्मार है। दो द्न जो वर्षा होगई थी, उसके कारण परथ्व॑तों 
से जल उमड़ आया था। बरसात में तो दरचन से राक्षस 
'चाल तक एक खासी बडी भील चन जाती होगी। यदि पिछली | 
* रात वर्षा वन्‍न्द्‌ न रहती तो आज हम किसी पघकार मान- 
'सरोचर नहीं जा सकते थे। नदियाँ को लांधते, धाराओं को पार 
'करते हुये निकल गये। सूखे ऊंचे मेदान में पहुंचे, यहां दारिमा 
चाले व्यापारियों के कुछ पाल खड़े थे। उनसे मिले। एक 
“ब्यापारी के १९०० रुपये चोरी होगये थे; चह गरीब बडी 
दीनता से चोर के पता लगाने में मेरी मदद मांगने लगा। 
उसने समझा कि शायद यह साधू ज्योतिष विद्या, द्वारा उत्त 
चोर का पता लगा सके। मेने उसे बहुतेरा समभ्ायाकि 
'थह' थोग्यता नही, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ । उस ठुसी 
पर मुझे बड़ी दया आई लेकिन थे कर क्या सकता था। 
सामने राक्षसताल सूर्य के प्रकाश में श्लमक रहायथा। 
'डसी की भोर पढ़े । रास्ते में पानी की दिक्कत रही। 'बूभी' 
राजासताल के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके 
विल्लकुल निकट जाने से पांच चार मील का फेर पट जाता 
झोर मानसरोवर पहुंचने में रात हो ज्ञाती, इस लिये रा्रत्त 


[ १०१ | 


ताल से डेढ़ मील फासले पर जो पगडए्डी मानसरोचर जाती 
है उसी को धर कर चले। आज भी डाकुओ का बड़ा भय 
था और रास्ता उजाड़ वियावान ] इधर उधर देखते हुये, वड़ी 
तेज़ी से बढ़े चले मए। मेरे पाझो को रस्सी ने काट दिया था, 
चलने में कष्ट होता था, तो भी व्या, उन्हीं दाद्व के तलो फो 
फिटफिदाता हुआ आगे बढ़ा । मेरे दहिने हाथ डेढ मीलपर रात्त- 
सताल लहरे मार रहा था; उसका दृश्य देखते हुए एक घास 
के मेदार में घुसे | में लव से पीछे रह गया । यहां रास्ता पह- 
चानना छुस्तर है; अनजान आदमी कहीं का कहीं निकल जाय। 

' तो रूब्यू पर सवार था इस कारण उसे रास्ते की कठि- 
नाई क्या मालूम होती; उसने हम लोगों की कुछ भी परवाह 
नहीं क्ी। मरता क्या नहीं करता,लाचार होकर उसफऊे पशुआं के 
स्राथ साथ सागना पड़ा | अत्यन्त कष्ट सहफर मानसरोचर फे 
निकट पहुंचे । पांच वज गये थे। एक नाला सा सामने दीख 
पडा। मैंने उसके जल से प्यास बुझाने की ठानी किन्तु वूक्की! 
ने मना कर दिया | वाद में पता लगा कि उसका जल नमफीन 
और दानिफारक है। 5 

इस नमझीन नाले फे पास ऊंचे टीले पर घने । यहां गरमस 

जहा के चश्मे है उन्हीं के पास गुफा में डेरा ठाला। थकान 
के मारे घुझसे चला नहीं जाता था ; पा में छाले पड़ नये 
थे | वहीं गरम जल से मेंने ग्पने पाओं छा घोया, तत्यस्चात 
मानसरोबर देयने के लिये चला । 





45 
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मानसरोवर 


शुफा से थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर मानसरोवर के पुनीत 
दर्शन का सोभाग्य प्राप्त हुआ । जिस मानसरोवर की महिमा 
वालकपन से सुना करता था; जिसके दर्शनार्थ भारत की करोड़ों 
आत्माये' लालायित हैं, जिसको देखने के ल्लिये योरप के 
घुरन्धर विद्वान दूर दूर से आते हैं , जिसकी नेसर्गिक शोभा 
की प्रशंसा सब विदेशियों ने मुक्त कंठ से की है, उस मानसरो 
चर के दशैन कर मेने अपने आपको करोड़ों वार धन्य माना | 
' पांठक ! पूर्व की ओर मुंह कर अपने आपको एक पहाड़ी 
पर खड़ा कीजिये। वह पहाड़ी हृटी दीवार की तरह ऊची 
नीची आपके द्हिने वाये' चली गई है| आपके पीछे सूर्य देव 
तअपने पिन का कार्य पूराकर धीरे धीरे अपनी शक्तियों के 
समेट रहे हैं। कृपांकर अपनी दृष्टि दोडाइये। आपके सामने 
सत्तर* मील परिधि की एक घुहत्‌ भील है। उसके चारों ओर 
पर्वत-मालाएं हैँ | है | वह देखिये दक्तिण की' तरफ मान्धाता 
पव॑त की वर्फानी चोटिओ का प्रतिविम्ष जल में केसा मनोहर 
दीख पड़ता है। सामंने, भील के पूर्वी किनारे पर, नीले परवेतों 
की कतार केसी शोभा बढ़ा रही है। उत्तर में केलाश जी 
अपने साथी संगियों के साथ विहार कर रहे हैं। सरोबर का 
' जल नीला नीला श्ांखों को क्या ही खुख देता है। वह देखिये, 
राजहंस, श्वेत विलकुल श्वेत, अपनी छुन्दर पतली चाँचों से 
जलमें क्रीडा कर रहे है ।उनका आलाप सुनिये;मस्ताना चाल 
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परिक्रमा करने वाले भुटिया लोग इसका सत्तर मीख से कम नहीं मानते । 


[ १०४ || 

भेयोनंक नहीं, यह केवर्ल साढ़े सेलंह हंज़ार फीट ऊँचा हैं। 
भेरी इच्छा भी पहले इसी रास्ते तिव्बत प्रवेश करने की थी. 
किन्तु वागेश्वरी व्यापारियों के कहने से मेंने अपना प्रोग्राम 
बदल दिया था। इन धर्मात्मा चौन्दासी ख्रियों ने संत्तओं से 
हमारी सहायता की। 

स्तान ध्यान से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की श्रोर मुंह 
किया+। वृक्ली आगे बढ़ गया था। सामने ऊंची घास से लदी 
हुई पहाड़ी पर चढ़े | तीन चार मीले चलेंकर उस पहाडी से 
पूर्व की ओर रास्ता घृमता है। यहां पत्थरों का ढेर है । यह 
ढेर भुंलक्ड़ यात्रियों को रास्ता बंतलाता है। यहां खड़े होकर 
मानसरोवर की तरफ पुनः दृष्टि दोड़ाई। भील का दृश्य यहाँ 
से और भी वढ़िया है| मीली लम्बे हरे हरे भेदान मानसरोवर 
के इर्द गिद है, जहां हज़ांरों भेड़ बकरी मज़े में चर सकते हैं। 
दहिने द्ाथ की तरफ राध्षसताल की झुन्दरता भी कम नहीं, 
यहां खड़ा हुआ मनुष्य दोनों सरोवरों की वहार मज़े में 
देख सकता है। श्री फेलाश ज्ञी से मानसरोवर आने में भूमि 
नीची होती जाती है और मानसरोचर अधित्यका १४००० 
फीट की ऊंचाई पर है, इसका फैलांव वहुत दूरतक है। माग- 
सरोवर से तकंलाकोट की ओर जाने में फिर ऊंचाई शुरू 
होती हे 
यहां में और एक प्रेमी रास्ता भूंल गये। 'वूकी! न जानें 
कहाँ चल दिए। दोनों सने इधर उधर भटकेते रहे । आज 
मेरे पाओं में दर्द था। घूपमें चलने से प्यास लग गई । राक्षख- 

#डायओं के कारण अधिक ठहरना उचित नहीं समझा । यदि मेरे पास 
शंख, काफी भोजन का सामान तथा सेमा आदि होता तो यहाँ पांच दस 
दिन अपश्य ठहरते | दुबारा जय जाऊंगा तो सब प्रबन्ध टीक रदेगा-शेखक 


[ रण्प |] 


तालें के किनारे आकर उसका जल पिया यहां ताल के किनारे 
हुसखिओं के खेमे गड़े थे; उनसे तकलाकोद का मार्ग पूछा । 
उनके यतलाने पर पू्च की ओर मुह कर चल दिये । एक वज 
चुका होगा । दृहिने हाथ घास का मेदान दे और वाएं हाथ 
वर्फानी पहाड़, यही मान्धाता पर्वत है, इसी के साथ लाथ जा 
रहे है। बड़े चकर काटने पड़े; ऊ चे नीचे मैदानों को ते किया; 
पांव छलनी होगये; नंगे पेर चलना पड़ा; रस्सिओं ने पावों में 
घाव कर दिये । 


गुरला मान्याता पर्वत के पास 


संध्या होगरे | पत्थरों से भरी हुई करनाली नदी के गले 
के पास एक चोड़े मैदान में पहुँचे हूं। करनाली यहां अपने 
वर्फानी घर से निकल कर मेदान में आई छे | इस'छो पार कर 
इसके दूसरे किनारे पर रात काटनी थी। शीत वर्फानी जल में 
पांव डालता हूं, नदी का वेग पाओं जे ज़्रमों सें नम का 
काम करता है। पांव उस्नइते है,हन के फ्पती मावसिक शक्ति 
से पत्थरां पर जमाता छई | पक्र धार पार कर ली, दसरी में 
अधिक जल है ; परव्रह्म का माम लेफर इसमें पांच रखता है ; 
चर्फानी जल पांझों फे काठ रा है; उनको संघ कर रदा है 
लफड़ी के ज़ोर से दवाफर पांव उठाना ई । धीरे छीर*, एऋ 
कदम दो कदम, नदी पार करता एै। सामने घास की और ई#ई 
वूकी' चाय बना रहा है; वहाँ रात फादनी है। 

रात को करनाली फे किनारे रहे । यह रास भी फूमी ने 
भूलेगी | गुरला फी बर्फाती चोटडियां यमऊ रही हैं | राव पे 
रोटी वनाकर साई घटने जोठझर लेटेगया। सरदी हें मारे मी 
नही आई । फपलने झोस से भीग गये हूं। सब्र आपसी गटिट राई 


[ १०६ ]। 


जागी है। आहा [ चन्द्रदेव के दर्शन हुए; क्या ही रम्य दृश्य 
था। घंटों वैठा इसी को देखता रहा, नदी की गड़गड़ के सिवाय 
भूब्वुओं के ज्लुगांली करने की आवाज़ आती है; साथियों में से 
कोई खुर्राटे भर रहा है | चन्द्रदेव धीरे घीरे हलके पड़ रहे हैं; 
सूर्य भगवान की सवारी आ रही है| कुछ प्रकाश हुआ; चलने 
की तैय्यारी कर ली । । 
तकलाकोट पहुंचते हैं । 

५ अगस्त रविवार--आज कई नदियां पार कीं | करनाली 
की सहायक नदिओं का आनन्द देखते हुए कभी ऊँचे कमी 
नीचे के चढ़ाव उतार पूरे करते हुये, ग्यारह बजे के बाद एक 
पद्दाड़ी नाले के किनारे पहुंचे । यहा कुछ नाश्ता किया। फिर 
चले | कंकड़वाले मैदान तैकर लिये, अब नीचे उतर रहे हैं। 
दो बजे के करीब करनाली की घाटी में पहुंचे । यहां पहली 
चार लहलहाते खेत देखने में आए | जो का खेत लहरें मार 
रहा था। छोटी छोटी नहरे' काट कर स्थान स्थान पर भूमि 
सीची गई है । इधर उधर चारों तरफ हरे भरे मटर के खत 
दिखाई देते थे | नीचे नीचे उतर रहे हैं; वहुत नीचे आगये । 
गुरला के १६००० फीट ऊंचे घाटे से चले थे, धीरे धीरे 
१३००० फीट तक आगये होंगे । छोटे छोटे ग्राम सामने हैं | 
हुणिआओं की औरत खेतों में काम कर रही हैं। ग्राम के शहुर 
भूत भगाने के सामान हैं; 'ओम माने पदमे हुं! की कतारे 
ज्ञगी हैं; मंडियां गड़ी हैं; मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं । 

जार वजे के वाद तकलाकोट की पहली मगणडी में पहुंचे ! 
यहां हज़ारों भेड़े' जमा थीं, दुकानें लगी हुई थीं। हमने रुकनों 
उचित नहीं समझा । एक कठिन चढ़ाई छढ़ने के याद दूसरा 
मंडी में पहुंचे । यहां श्रीलालसिंह जी के यहां ठहरने का प्रबन्ध 


[ १०७ | 
किया | भोजन वनाकर खाया, ओर मुर्दों की तरद्द सो रहे।* 
| तकलाकेाट 


मान्धातो पर्वत के ठीक नीचे तकलाकाद मण्डी है। व्यास, 
सोदास, दारिमा नेपाल के व्यापारी इस मण्डी में अपना माल 
बेचने आते है । इधर के भारतीय घादे का नाम लीपू लेग्न है ! 
तकलाकोारद से यह सांत मील पर होगा | यह मणडी यहां की 
तीन नदियों के संगम पर वसी है और इसऊे तीन तरफ ऊंची 
पहाडियां है। भूमि अत्यन्त फलदा है। नदियां के जल का 
नहरो द्वारा सदए्याोग किया गया है, चारो और भूमि सींचकर 
शन्न वोया जाता है। जहां जस नहीं पहुंचा वहां की भमि ते 
गंज रूप धारण किये वेठी है। चर्षा इधर अधिक नही होती. 
जो कुछ अनाज़ उत्पन्न होता है वह सिंचाई द्वाराद्दे होता 

तकलाकाट के जिले में सेतीसख ग्राम है। ये नदिओओं के 
किनारे बसे हैं । यहां के घर पत्थर के होते हैँ. ऊपर से मिद्दी 
पुती रहती है; काम लायक अच्छे होते है । प्रत्येक ग्राम के पास 
जो ओर मदर के खेत देखने में आए। भ्रीरोचरनाथ" मठ 
की ओर रास्ते में वराचर हरियाली ही हरियाली है। भूमि 
बड़ी उपजाऊ है। कुत्तों फा सर्वथा प्मावच न जाने पर्य है? 
जिस भूमि में जो झीर मदर हो सऊते हैं वहां फर्ला के तत्त 
पर्यो न होंगे ; मालूम दोता है किसी ने यत्न डी नहीं किसा। 


भुटिए लोगों ने झपने घर दीवारे सड्ी कर बनाये पुए 
हैं; ऊपर से फपदे तान लेते हैं। ज़ब मण्डी का घास 
होचुकता है तो फपडे की छुतों के उसराड़फर 'परने अपने 
+. #पोी साचश्नाथ मठ सझझाडहाट से एेः साल मौगपर है। बारे रह्षी। 
दिन में उसे रेस शव समता दै-पेखर 


[ श्ण्ण | 
घर ले जाते हैं । दीवारे' खड़ी रहती हैं । वहुत से घर गुफाओं 


फे अन्द्र हैं। जहां जिसका थोड़ी चइत खुविधा मिली है, वहीँ 
उसने खोद्खाद, लीप पोत, घर का स्वरूप खड़ाकर लिया है| 
ग्यानिमा से यह मरडी वहुत अच्छी जगह पर है, यहां न तो 
उतनी सरदी ही है और न हुणिओं का उतना जड्लीपन, 
फंरनाली नदी इनकी बहुत कुछ लफाई करदेती है। नदो के 
दोनों तरफ ऊंचे किनारे है। इन्ही किनारे पर, चोरस भूमि 
में तकलाकोंट की सैनक्‌ के सामान है। 

यहाँ एक मठ है जहां लामा लोग अपने चले चेलिओं 4 
खाथ रहते हैं। छोटे छोटे लड़कों के चेला करते है । उन 
सिर मूंड़ कर उनका नाम 'चुंश चुंग” धरते है। सोलह वर्ष क॑ 
अवस्था में उन लड़को की परीक्षा लेकर उपाधियां दो जात॑ 
हैं । जो बरह्मचर्य्य का कठिन बत लेकर दीक्षित होते हैं उनके 
“गिलो? कहते हैं। साधारण तामाओं को कठोर नियमों का 
पालन नहीं करना पड़ता, ऐसे लामा तिब्बती भाषा में दावा 
कहलाते हैं । 

तकलाकोट से दो मीज्ञ के फासले पर टोओ नाम को 
आम है।यहां सरदार ज़ोरावरखिंह की समाधि है । १८४१ 
में कश्मीर नरेश गुलाबसिंह जी की आज्ञा से सिक्‍्ख सेना 
नायक ज़ोरावरसिंह ने १४५०० खेनिको के साथ लेकर तिब्बत 
पर हमला किया था। कैलाश जी के पास वरखा के मेदान में 
उंस शरवीर ने ४०० ० तिब्वतियोँ को पराजित कर तकलाकोाट 
में आकर डेरा जमाया। वाद से. चीन सरकार -े तिब्यती 
लामाओं की सहायता के लिये फौज़ भेजी । ज़ोराधरसिंद, 
अपने बहादुर कप्तान वस्तीराम के झुपद अपनी फौज कर 
आप मुद्ठी भर आदमियों के साथ अपनी धर्म पत्नी के लद्ाज़ 


[ १०६ ] 


छोड़ने चला गया ताकि लौद कर निश्चिन्तता से युद्ध कर 
सके | यही उसके नाश का कारण हुआ । चीनी फौज तिब्व- 
तियों की सद॒द के लिये आ पहुँची ओर उसने ज्ञोरावरखिंद्‌ 
को रास्ते में आधेरा | इतनी बड़ी फौज के सामने सुद्दी सर 
आदमी क्या कर सकते थे, खब घिर गये और उनकी चोटी 
वोटी नोच ली गई । 

अच वस्तीराम के लिये क्या रहगया, वह अपने साथियाँ के 
साथ सारत की ओर भागा | सामने लीपूलेस वर्क से ढका था 
उसके पाश करने में बहुत से सि््ल सिपाही वीरगति को 
प्राप्त हुये; थोड़े से असहा कप्ड फेलकऋर जीते घर पहुंचे | और 
दूसरों का देश छीनने के पाप के आजन्म न भूले । ह 

उसी सिकख सेनो नायक ज़ोरावरसिंह की समाधि टोडझो 
में है। तिब्वती लोग उस भारतपुत्र के वीरत्य की अब तक 
प्रशंसा करते है और उसकी समाधि को पूजते हैं । 

मंडी में में छः अगस्त से नी शगरुत तक रहा | झपने धके 
हुये शरीर फी आराम दिया, झुटिप भाएये| के उपदेश भी सुनाया । 
इन में शिक्षा का विलकुल असाव है. शरात्र व्यभिवारादि दोष 
अधिक हैँ । ये लोग हिन्दूधर्म से दुर ई; इनमें तिब्दतीपन 
शधिक घुसा हुआ है । 

ग्यानिमा मंडी की तरह यदां भी शुडरूिए प्यापारी दुसियं 
के साथ माल का झद॒ल वद॒त हरते है। भमानसरोब्र फेइर्द 
गिरे सास के बड़े बड़े सेदास है इस लिये शधिकाँश ऊच उधर 
से आती है। तक्लाहोट फे ससंणन इस ऊत के गरीदशर 
तनकपुर भेजते हैँ। वहां पम्वर, पहाऋण, झायपुर, घारीयाल 
शादि नगरों मे स्थित पुतल्ीपरस के एप्स खरदियों में इकड़े 
घोते हैँ ; दिप्रती ऊन यहीं ठफ्ती जँ। हु 


([ ११० ] 


आजकल भंडी ज़ोरीपर थी, खूब माल बिक रहा था। भ्री 
लालसिंह जी होशियार व्यापारी हैं; इनकी साधु महात्माओं 
पर भी बड़ी श्रद्धा है । आपके यहां ठहरने से सुझे खुख मिला, 
इसके लिये उनका में बड़ा कृतझ्ञ हूं । 

१० अगस्त मंगल वार--खच्चर की सवारी का प्रवन्ध 
कर लिया था । आठ वजे सबेरे चल पड़े । नदी पारकर दक्तिय 
दिशा क्षी ओर चले । रास्ते में पांच चार मील तक मख़मली 
हरियाली आंखों को आमन्दित करती है। स्थान स्थान पर 
छोटी छोटी नालियां खोद कर पानी खेतों में पहुंचाने का 
प्रबन्ध है । सामने हिमालय है--इस तरफ तिव्वत और उस 
ओर प्यारा भारत-बढ़े चले गये । एक पथ-प्रदर्शक मेरे साथ 
था । हिमाचल के निकट पहुंचने पर ज़ोर की चर्षा आध घटा 
'भर हुई;'नदी खढ़ गई; खच्चर ने उसको कठिनाई से पार 
किया । 
अब लीपूलेख की ओर चलते हैं । एक छोटी नदी के 
किनारे किनारे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ते में कई जगह 
भुटिये चरवाहे पशु चरा रहे थे । ऊपर चढ़ते है। हिमाचल 
पर बादल छाया हुआ है | सामने ऊंचे द/हिने हाथ नदी को 
ग्लेशियर है। रच्चर पर से उतर कर पैद्ल चढ़ रहा हैं। 
बाई' तरफ ऊंचे परब॑तों पर घुन्ध अपनी अटखेलियां दिखा 
रही है । गल पर पहुंच गये | यह छोटा ग्लेशियर है, इसको 
स्ांघ कर वाई' और चलते हैं | दोनों ओर गतही गल 
हैं।सीघे जा रहे हैं। थोड़ी दर जाकर दहिने हाथ ऊंचे 
चढ़्ना है| उधर दष्टि डालने से दरवाज़ा ला मालूम होता 
है। यददी घाटा है || खच्चर पर खबार आहिस्ते थ्राहिसते अप्य 
चढ़ रहा हूँ; पथप्रदर्शर ऊपर पहुंच गया । में भी सर को 
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चलने के लिये कहता हूँ। चला, दूस कदम और वाकी हैं; 
ऊपर लीपूलेख घादे पर पहुंच गया । 


तिब्बत को ओर रुक दूष्टि । 

६७५० फीद ऊंचे इस घादे पर खडा हूं। मेरे दहिने 
हाथ की ओर जो उतार है यह मात्भूमि की सीमा का 
आरम्भ है ; वाये' हाथ का उतार, जिसके चढ़कर आया हूं, 
तिब्बत को ओर जाता है। इधर ही एक दृष्टि दौड़ाता हूं। 
उत्तर पूव तरफ मान्धाता की चोटियां अपनी शान दिखा रही 
है। यहां कंगरोविह्लरी जेंसी भयानक सरदी नहीं। अपनी 
यात्रा पर विचार करता हूं । 


कंगरी विड्री घादे द्वारा पश्चिमी तिध्यत में प्रवेश करने 
के बाद भोजन के कैसे केसे कप्ट भेलने पड़े, लेकिन मेरी यात्रा 
का मूल्य मुझे मिल गया-मेने वे दृश्य देख लिये जो संसार मेँ 
अहितीय है । जिस तिब्वत का नाम ही सुनते थे उसे देख 
लिया, जिन लामार्ओ की कथा पढ़ते थे उनसे भेद फहप्ती: 
जिस फैलाशजी के गुणानुवार पुराणों ने गाए हैं उसऊे साज्ात 
दर्शन ऋर लिये ; जिस मानसरोवर की मदिमा योगी लोग 
वखानते हैँ उस की सुन्दरता देय जी ; उसमें स्वान भी कर 
लिया; पाओ फो वेशऊ बड़ा कप्ट हुआ परन्तु घद कप्ण चोट 
"ही दिनके लिये था। तिव्वती दृश्यों की शोसा का आनन्द सारे 
शाय त्‌ भूलेगा 
चाएरे तिब्ग्व ! तभी पक सिचिच देश है | सलार मे दे 
से ऊ'चा 'प्रीर सप से निराला हे । शादी झखचदा हो यदि सैरे 
बच्चे भी जाग उठे शीर सूसार फी गति के खतु सार हपने जीपन 


के यनालें । मेरी पड़ी इच्डा तेरे एक सिरे से सिए तह 


च्स्प 
और 
शत 
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झूमने की है। में मानसरोवर के |कत्तारे महीनों रहना चाहता 
हूं, किन्दठ॒ तेरी बततेमाव स्थिति में ऐसा करना असंभव सा 
है। जब तक चीन और भारतवर्ष सोते हैं तू भी तब तक 
खुरोंटे ही लेता रहेगा ; चीन ओर भारत के भविष्य पर तेरा 
'भी भविष्य निर्भर है । 
तू धातुओं से परिपूर्ण तो हैपर,बे तेरे लिये कुछ लाभदौयक 
'नही । तेरे बच्चे मुश्किल से पेद पालते हैं । तेरे यद्ां जब तक 
शिक्षा जोर शोर से न फैलेंगी तब तक तेरी संतान की दशा भी 
झखुधर तही सकती। ः 
चुद्धदेव ने जो धर्म तेरे बच्ची को सिखलाया था वह बडा 
शुद्ध और निर्मल है । जब तेरे शिक्षक भारतवर्ष की धार्मिक 
“अवस्था बिगड गईं, तो तू कैसे अच्छा रह सकता था,श्रव भारत 
'की दशा बदलने लगी है । क्‍या भारतपुत्र अपने प्यारे 
शिष्य तिब्बत को भूल जायँगे ? कभी नहीं । तिब्बत पर 
हमारा धार्मिक अधिकार है; हमें तिब्बत को धर्मा सिख- 
लाना है। हमें अपने पूज्य तीथों'---भरी कैलाश और मानसरो- 
घर--पर अपने धामि क भरडे गाडने चाहिये । आवश्यकता 
है कि यहां हमारे मठ बनें, और हमारे धर्मोपदेशक अपने पुराने 
काम को नये उत्साह के साथ आरम्भ करे । क्या भगवान 
'बुद्ध का परिश्रम द्था ही ज्ञायगा ? कभी नहीं । ॥ 
आर्य संतान | उठो, भगवा शक्य मुनि के पदों का फिर 
शत्चलरण करे, तिब्बत हमारी वाट जोद रहा है ; वह शझ्ार्य 
सभ्यता से परिप्कृत होना चाहता है | आओ, एकवार फिर 
तिब्बत में आय्यंसभ्यप्ता का डंका बजाय । 
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था। उस ने रोटी बनाई । पेट पूजा कर आनन्द से सोरहे। 
११ अगस्त चुद्धवार--कालापानी आममें पहुंचे। यहां कई 
चश्मा से जल निकुल निकल कर काली में गिरता हे | भुटिए 
इन चश्मों के जल को काली का स्लोत समझ यहां वडी श्रद्धा 
से स्नान करते हैं । काली के किनारे किनारे जारदहे हैं | काली 
नदी अ्रत्मोड़ा जिले के नेपाल से अलग करती है--इस तरफ 
अव्मेड़ा हेओर नदी पार नैपाल--इधरसे झपराधी उधर 
नेपाल के जकूलों में भाग जाते हैं। चदी का पाट तो बड़ा छोटा 
है किन्तु स्वरूप चामुरडा जैसा है। अब हमके वरावर इसके 
किनारे वंड़ी दर तक जाना है। जैसे गोरी ने जोहार का रास्ता 
पर्वतों को काट कर बनाया है ऐसे ही कालीबे इधर के पर्वतों 
के फोड़ कर बड़ी झुश्किल ले अपना मार्ग निकाला है। आज 
कई दिनो के बाद देवदारू ऊ कुत्तों की कतारे' देखने में आई; 
हिमालय के वन्य दृश्य फिर आरणस्स होगये । तिव्बत की रुड- 
मुण्डता दूर धो गई । चिच मे कैसी प्रसक्षता होती है। शच्षों 
की डालियां खमीर के क्ोकों से आनन्दित हो पहाड़ी राग 
गारही हैं । अपने हितकर, अपने अनुकूल जल वायुमे श्आगए, 
यह बड़ा सुखदायी है । पचन के भकोरों में पास के पहाडी 
खेतों की सर सर ध्वनि सुनता हुआ जारहा हूं। माठ भूमि 
किस धेम से स्वागत कर पही है; अपने वच्चे के गोद में ले 
रही है । आहा ] इस आल्हाद का क्या दर्णन करूं । 
तकल्ञाकोट से गर्ष्याज्ञ २६ मील है। आज सुमे वहीं जाना ' 
था। आधे से अधिक मार्ग तो पहले दिन ही आझुके हांगे, 
शाज का रास्ता आखान,द एय मनोहर,निमल आकाश,अजकृल 
जलवायु--हंसता हुआ जा रहा था । तिब्बत से कुशल पृथक 
लौट आया, इसको स्मरण कर फूला न सम्राता था। जो उद्देश 
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बड़े उत्साही हैं। कुछ बरों बाद शिक्षा फेलने से इनके आचा- 
र व्योहार अच्छे हो जाये गे अभी तो तिव्वतियों की संगत से 
जहालतकी टोकरी विद्यमान है। गलियां गन्दी,स्कूल के आस 
प्रास गन्दा, सकानों के आंगन गन्‍्दे, कहां तक कहूं, सफाई के 
तो यह लोग मानो छुश्मन हैं । 
'. यहां में तीन दिन रदा | मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था, 
खाना पचता नही था | तकलाकोट में एक दिन मेंते मोटे बड़े 
बड़े उड़द बनवा कर खाए थे। उस' ऊंचाई में भला मोटे 
उड़द केसे पक सकते है, में उनको कच्चे ही खागया, उसी 
सूल का दरड भरना पडा। एक सप्ताह भर मुझे शजीणेता 
की शिकायत रहा, इसके बाद फिर अच्छा होगया | 

१७ अगस्त शनीवार--गर्ब्याक्ू के आगे निरपफनेयां का 
वड़ा विषम और हुर्गम पथ है। आज कल वर्षा के कारण 
उसने भीषण रूप घारण किया था। कोई कुली मेरा अस- 
चाव उठाकर साथ जाना बह्ीं चाहता था । एक प्रेमीकी सहा 
यता से कुली का ठोकठाक किया | झाज भोजनोपरान्त चल 
पड़े। 

य्व्युज्ञि से चुदी चारमील है। आज यहीं रात काटने की 
सलाह थी | ञ्राम से' निकलते ही उतार आरम्भ हो जाता है, 
घुदी तक कढ़िन उतार है। तीन घंटे में मार्ग ते किया; बुदी के 
स्कूल में ठहरे; स्कूल के अध्यापक महाशय ने भोजनादि का 
यथोचित प्रबन्ध कर मुझे अनुशहीत किया। श॒त' यहां रहे। 


मालपा हा 


१५ अगस्त रविवार-->सचेरे चले । शुद्दे से मालपा तक 
रास्ता खराब है ; वर्षा के कारण रास्ता स्थान स्थान पर ह्र्य 


हम |! 


हरकारा बैठा है | चह'वेचारा भी क्रोध से पहाड़ी नाले की 
ओर देख रहा है | नाले ने लकडिओं के पुल को तोड़ डाला 
। राज़ पुल नहीं वन सकता; कल वनाया जायगा | 

पाठक, आप शंका करते होगे कि पहाड़ी नाले ने पुल 
कैसे तोड़ डाला ? कृपया ज़रा इधर के पुलों का चित्र तो 
अपने मन में खीचिए । किसी छुक्षकी बड़ी मोटी लम्बी शाखा 
के फाटकर नाले के आरपार रखदेते है, वस यही' इधर का 
धुल है| यदि उसमें कुछ वेशानिक बुद्धि का प्रयाग करना हो 
तो एक लम्बे काष्ठ की बजाय दो काष्ठ रखदिए, और दोनों 
के बीच जो साली स्थान रहा उसको पत्थरो से द्कदिया।' 
ऐसा पुल इधर बड़ा खुदटढ़ समझा जाता है और उसपर 
हज़ारों रुपए के माल से लबे हुए पशु बेखटके आते जाते हैं| 
जिस कापष्ठ फे पुल पर हम लोग पांचद्स रुपये मिलने पर भी 
पाओं न रखे',उस पर भेरिए लड़के वाज़ीगरों की तरह कूदते 
चले जाते हैं | यह सच अभ्यास की बात है । 

आज रात काली के किनारे गुफा में रहे | सारी रात जल 
बरसता रहा । पिस्छओ के मारे अच्छी प्रकार सोना नहीं हो 
ख़का । 

,१६ अगस्त सेामवार--भोर होतेही हरकारे लोग नाले 
का पुल बनाने की चेण्टा करने लगे | मेंने तो एक हृष्टपुष्ट 
पहाड़ी नवयुवक की मदद से पुल वनाने के पहले ही नाला 
पार करलिया । थोड़ी देर वाद दो चार आदमियाँ ने मिलकर 
एक भोदे लद॒ठे को जल के आरपार रखा। इसी खौफनाक 
एक-लट्टू केपुल पर से वाकी सामान पार उतारा गया | पथ- 
धदशंक के साथ आगे बढ़े । अब निरफ्नियाँ-की विपमता 
मालूम हुई।. * 
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तीसरे बेढ़ब फिसलन, घास पकड़ पकड़कर नीचे उतरता हूं, 
एक एक इज्चभूमि के लिए लड़रहा हूं। उतरते उतरते, नीचे 
काली के किनारे पहुंचगए | अब फिर ऊपर चढ़ना है । 
' बड़ा भयहर रास्ता है पुराने मार्ग से. मीलों 'का चक्कर 
खाकर जाना है । जा रास्ता अधिकारियों ने बनवाया था उस 
के नदी बहा ले गई; आ्राज कल पुराने बाबा आदम के समय 
के रास्ते से सब लोग आते जाते हैं । जिस पथ-प्रदृश क के 
साथ मे था, उस मूखेने उस पुराने पथ का भी छोड़कर, ऐसा 
डुर्गंम पथ घर लिया कि जिधर से भेड वकरी भी कठिनाई से 
जासके' | एक सोधी ऊंची चट्टान है; उसकी भीत पक्रड, धीरे 
धीरे जा रहा हूँ । यदि इस समय वर्षा होजाय तो में निस्‍्स' 
न्देह नीचे थादी मे गिर पड़ । बैठ बैठकर चलता हैं। ओ 
ईश्वर ! ऐसा रास्ता !! सारी यात्रा में निरफ्नियाँ जैला बेढय 
पथ नहीं मिला | कई बार गिरते गिरते वचगया; धोंखा देने 
वाला मार्ग है; यहां तेज़ आखों की आवश्यकता है। पथ-प्रद- 
शक को पुकार कर साथ साथ चलने के लिए कहता है। 
ओवश्म ! ओश्म !! का जाप करता हुआ जारहां है ताकि यदि 
गिर भी जाऊं तो परमपिता का नाम स्मरण करते हुए प्राण 
निकले' ! 
कः के कर मई 

इस उतार के अन्त होने पर निरफनियां का भी अन्त हो 
जायगा । अब नीचे काली के किनारे पर फिर ग्रागए । यहां 
पथ बिल्कुल ट्रटा है; पथ-प्रदशक की सहायता से किसी 
भरकार इसे ते किया यहां से आगे यद्यपि चढ़ाई है पर रास्ता 
निरपनियां जैसां खराब नहीं । उस चढ़ाई का आरम्भ करने 
से पदले यहां नदी किनारे बैठकर सत्त्‌ खाये; वर्षा होरही है। 


गलागाड़- 

भीगते भागते चले | चऋढाई- 5 चढ़ रहे हैं । सेकहों सीक़िया 
गए। हे धऊ के बाद पहाड़ के पहुंचे; यहाँ से गला- 
गाड दिखलाई: देता है। पौन घंसे वार बहा चगए | 
पहां का ५ तगला रुका हु था; इस रण ऊपर ण्क्र भ्ह्स्ध 
के घर पास उहरें। पोने, सोते का प्रचन्‍्ध सब ह॑ 
भया। कपड़े भीग*हे थे, नका पखने के लिए उत्त किया 
जलाई। रात को पहाड़ों फे इटने और बड़े बडे 


के हाथ 'पावल प्र: अन्य स्ासे मे सामान 
भेजा था । उस ढेची का भें हृदय से धन्यवाद केरता है | कस 
से 


आज चले. र जे 
पढ़ते चले गये । अुभे चौन्दास पुँंचना था | * पलायाड से 
चदिास १२ मील है चढ़ाई, हे याद बढ़िया उतार है, घीर। 
यजाता न गांत्ता 
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मुख किये समधुर स्वर से सर सर नाद कर भेरे चित को 
आहलादित करते थे। जंगली की अनेखी छुटा का मज़ा लेता 
हुआ आगे बढ़ा । सड़क कही कहीं घने वृत्तों से आच्छादित 
है; पादपों की शाखाय एक दूसरे के गले में बांह डाले प्रेम- 
पाश में बन्धी हैं| कही कहीं पत्तों पर से वर्षा के विन्दु टप 
टप गिर रहे थे | 
धोन्दास 

इस प्रकार ठएडी शड़क की सेर का खुख भोगते इये एक 
स्रोत के पास्र पहुंचे | यहां बैठकर सत्त. खाए. और पेट पूजा 
कर फिर बढ़े। अब पहाड़ी ग्राम दृष्टि गाचर हुये। रृपक 
लोगों की आवाज़ भी खुनाई देने लगी, पहाड़ी सीढ़ियों जैसे 
खेत फिर दिखाई दिए । परम में पहुंचे तो वहां कई विद्या 
थिंयो से भेंट हुई | यह आम पर्वतस्थली में स्थित है; इसके 
चारों ओर अपूर्वचे दृश्य हैं; खर्गीया झमरीकन मिल श्ेल्डम 
का बंगला भी यहीं है | यहां कुछ देर खुस्ता लिया। 

न्दासका इलाका भी बड़ा स्मणीय है।जल वायु 

नीरोग, वन शोसा विशिष्ट, प्राकृतिक सौन्दर्य श्रद्यपम ओर 
ज्ञावस्यमयी भू-भ्री यहां विराज रहो है । &००० फीट की 
ऊंचाई पर फे ये प्रामससूद इन दिनो झुन्दर विहारस्थल बन 
जाते है । 

श्र कै हैः है£ कर 

हिमाचल की इस रम्य पवत-स्थली तथा व्यास और 
दारिमा की पद्टिआं में जो भोटिए रहते हैं उनमें बडी बडे 
भद्दी रस्में प्रचलित हैं| जैसे पाश्वात्य देशों में स्थ्रियों को 
खतन्त्रता है घेसे ही, वटिक उससे भी अधिक खच्छनदता 
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इधर की स्त्रियों को दी जाती है। इनके यहां 'रामवंग”? की 
चाल है। प्रत्येक आम में एक घर छेसा बनाते हैं जहां युवक 
ओर युवतियां रात को स्वतन्त्रता से मिल सके | इस घर को 
'रामवंग!” अथवा 'क्रवह्कीस! कहिए. । रात के समय युवक 
लोग अपनी प्यारी युवतियों के साथ यहां इकट्ठे होकर श्टज्ञा- 
ररस के गीत गाते हैं; मद्यपान करते हैं; धूम्रपान कर हृदय 
जलाते हैं। सारी रात यही धन्धा रहता है। जब मद्यका नशा 
खूब चढ़ जाता है तो यही क्ब होस में से रहते हैं । 
छोटी छोटी लडकियां,आउ दश चर्म की अवस्था से ही 
इस भेटिआ ऊबहोस में जाना आरम्भ करती हैं। माता पिर्ता 
खुशी से अपनी सनन्‍्तान के इस नाश-गृह में भेजते हैं । जब 
किसी युवक को लडकियों के पेंमालाप की चाह होती है तो 
वह रात के अपने घर से तिकल, किसी ऊंची चरद्धान पर 
खडा हो अपने दोनों ओठा पर अगुलियाँ रण सीटी बज़ाता 
है। उस सीटी को सुनते ही युवतिर्या अपने घरो से आग ले 
लेकर निकलती हैं और 'रामबंग” की ओर चल देती है। ग्राम 
के नव्रयुवक भी सीटी खुनते हो प्रसन्न हो उधर ही मुह ऊरतनें 
हूँ। चहां लडकियां झोर लड़के आमने सामते परेठजाते है , प्रव 
नाच रंग छोता है । यदि सड़कियों की इच्छा लड़कों के युताने 
हो तो वे किसी चदर फे सिरे को पक कर हवा में 
हिलातो है, या सीटी देकर अपना शमिवाय प्रमद्य ऋरती हैं । 
इस प्रथा फा परिणाम था संयंफर ह-जथानी फी 
ह्वस्यथा, एफानतस्थाग, शराब की मस्ती, नाच रंग फी हि 
मिल, रात का समय-इस सब फारणा से भेटिया समाउ में 
पातितप्रत घमम का हास ऐोनया है। छा सम्यता या परे 
सर्वोत्तम-रत्त पातिश्रत धन है, भेदिए साई इस परात हो दिल- 
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कुल भूल गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस आपत्काल 
में आये क्षत्रियों ने इन कठिन, दुर्गम प॑तों में आंकर 
शरण ली थी, उस समय यहां के एकानत-यहां की निर्जनता- 
ने उनको वे तरह सताया होगा । समय काटनेके लिये उन्होंने 
कोई न कोई &पाय दिल बहलाने का किया होगा । परवा तो 
उनमें था ही नही इसलिये इस प्र कार की प्रथा का चल जाना 
आश्वय्यं जनक नहीं है। सभ्यता के केन्द्र से दूर रह कर 
उन्होंने इसी तरीके से वियाह की समस्याकें हल किया होगा 
किन्तु इस समेय इस धथाको बहुत जरुद दूर करने की आव- 
श्यकता है।इस प्रथा से जारज सन्तान, व्यभिचार,प्रष्ट कुला- 
चार आदि ठुग्न॑ णो की समाज में वृद्धि होती है । लडके लड़- 
कियां आपस में मिले', वार्तालाप करें. एक दूसरे के स्वभाष ेु 
को पहचान करें और उनका विवाह बड़ी अवस्था में आपस 
को खाकृति से हो, यह सब अच्छा है, परन्तु युवक और युब- 
तिझो के मद्यमान की खुली छुट्टी, एकान्त में राते' काटनां, 
श्टड्ार रस के गीत, ये सव ब्रह्मचर्य्य की जड़ पर कुल्हाडा 
चलाने के सामान हैं। जहां तक हो सके इस प्रथां को शीक्र 
दूर करना चाहिये । में अपने शिक्षित भोटिए भाइयों से 
नन्नता पूर्वक निवेदन करता हं कि वे अपनी इस बुरी प्रथा का 
संशोधन कर शअ्रपनी समाज की रत्ता करे । * 

इधर के लोगों में एक और भी भोंड़ा रिवाज है जिसकों 
ये लोग धुज्ञ कहते हैं। जब कोई आदमी या औरत मर 
जाती है तो उसके सम्ब-्धी दाह करममादि से निश्चिन्त हों 
श्रपने ग्राम के बड़े वृढ़ो दो वुलाकर धुन में विषय में परामर्श 
सेते हैं। भुज् संस्कार के लिए एक तिथि निश्चित की आती 
है। यदि मरनेयाला पुरुष हो तो उसी लिइ का पश्चभी शुह 
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फे लिये चुना ज्ञाता है। भेड, बकरी, याक इनमे.से जो पशु 
उचित समझा ह्ञाए उसीको म्तप्राणी का प्रतिनिधि ठहरात' 
हैं। बहुत से लेग जिनपर हिन्दू धर्म का शाव पड़ा है याक 
(संचर गाय ) फो इस कार्य्य के लिये काम में लाने के 
विरोधी हैं । वे भेड़ श्रथवा बकरी से घद्दी मतलब निकालते' 
हैं। निश्चित ,तिथि को मृतक के सम्बन्धी पशु को गझाम से 
बाहर' एक ख़ास जगह पर ले जाते है, चहां उसे अच्छे अच्छे 
चस्नों से सजाते हैं। तत्पश्चात पशु पर जो फेश्ने जाते है ओर 
उसे घ्ुतक का सच्चा प्रतिनिधि वना श्मशान भूमि में लेजाते 
हैं, साथही उसके सीं गी में सफेद कपड़ा बांध देते है। 

तीसऐ दिन झतक की अस्थियां इक्द्ी करके उनको घड़े 
लम्बे जूतों में रख कर घर लाते है | कुछ कृत्य करने के बाद 
आराम के सब मनुष्य लम्बी ऋतारे बांध बांध कर नाचने हैं, 
ओऔर इस प्रकार भूतों कीं तरह नाचते हुये सुतक के घर 
पहुंचते है; चहां बड़ा जलसा होता है; खूब दावते' उड़ती हैं, 
खाना खाने के बाद्‌ पडा गुलगपाड़ा करते इसे सब लोग 
पीतल के पर्सनों को बजाऋर नासते है; लड़कियां मशाले' ले 
कर चलती है । 

आारस्विंगी दिन पशु फो कपड़ों से सजाकर ग्राम के वाहरः 
दूर ले ज्ञाते हैं। वहां सव लोग उस वेचारे निरफ्राध पथु के 
पीद कर दूर भगा देते है। जब पशु दूर ऊंखे पहाड़ों पर 

खझडरय हो जाता है तो सब भशुटिये गाते चाथते ग्राम को 
चापिस घाते है और मृ उन तथा स्तावादि फर घभुझ होने # | 
तिव्यती हुशिये ऊपड़ो से लदे उुये उस पद्चु की ताऊ में रदते 
है,ज़ब सोडिये झपने श्राम की ओर लौटते हूं तो ने उस सगाय 
पश्ठ के पफठ. काट हुद कर, याजाते है । 
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यह इन, भेटिश्रों कौ श्रुद़्नाम्नी पिशाचिनी प्रथा है | 
आश्चर्य्य है कि इन लोगों . में यद जंगलीपन कहां से छस 
आया । मालूस होता है यह तिब्बती संसर्ग का दोप है। मेरी 
कई एक पढ़े,लिखे भेटिओं से इस विषय पर बातचीत हुई 
थी, वे सब इस प्रथा के कट्टर विसोधी हैं। मुझे पूर्ण श्राशाहै 
कि वे श्रपनी समाज में घोर आन्दोलन कर इस भोडे संस्कार 
को दूर करेगे और अपने बच्चों को प्राचीन सेलह संस्कारों 
की शिक्षा दे'गे । अब रेल ओर तार का जमानां है, ठाकखाने 
खुले हुये है, अच्छी से अच्छी पुस्तके' पारसल द्वारा श्रासक्ती 
हैं, आवश्यकता है कि शुद्ध हिन्द सभ्यता की पुस्तकों का 
प्रचार इन पर्चतों में किया जाये ताकि हमारे ये विहड़े हये 
भारतीय बन्धु पुनः ऋषियों के वतलाये हुये मार्ग का श्रतु- 
सरण कर सके । | | 
न कै ५ हु कै 
आज रात पटवारी महोदय के घर-का आतिथ्य स्वोकार 
फिया । यहीं रात कटी । 
खेला 
१८ शयस्त बुद्धवार-चौन्दास से चला । पौन मील 
तक उत्तार होगा इसके बाद थोडरी चढ़ाई, फिर बेढ़व उतार 
प्रारंभ होता है। खेतों को देखता हुआ चला | नीचे काली के 
गूजने की की घीमी आवाज़ आरदही है, ओर नदी सफेद सत॑ 
के तागे की तरह दिखाई देती है | मुझे इसी के किनारे पहुँ- 
चना हे स्थान स्थान पर हटी हुई थी; बर्या से जगह 
जगह नाले वह रहे थे, कई जगह पहाड़ हद गया था. किसी 
पकार सम्भल सरभत्ञ कर इस वेढ़च सीभ्रे उत्तार को पूरा किया। 


[ श्श्८ ] 


पड़ा | वाये' हाथ काली और द्हिने हाथ पर्बत के साथ साथ 
जारहा हैं | सड़क श्रच्छी है, मग़र आजकल वर्षा के कारण 
इसकी दशा विगड़ गदर थी, मजदूर लोग मरम्मत सी कर 
रहे थे । पु 


चारचला 


शामको घारचूला पहुंच गण। यहां प्रेमी लोग आगे से 
ही बाद जाह रहे थ | झच्छा स्वागत, किया; बंगंले में ठहरे। 
चर पांच दिन बड़े आनन्द से कटे; काली में स्वान कर उसकी 
लहरों के थपेड़े खाये । धारचूला पांच चारसौ घरों की 
आवादी का भ्रच्छा कसबा है | काली के उस पार नेपाल राज्य 
के अधिकारी रहत हैं | नदी के शार पार जाने झाने के लिये 
रस्सियों का भूला है । दिन भर लोग आते जाते हैं। व्यास 
चोन्दास के भाटिये शोतकाल मे यहीं रहते हैं. इस लिये उनके 
मकान शाज कल खाली पड़े थ्रे। यहां दो तीन उपदेश हुये; 
गेगा ने वड़ी भ्रद्धा से राष्टीय सन्देश को खुना; शिक्षा को 
महा उनके भली प्रकार मालूम हुईं। पणिडत लोकमणि जो 
तथा परिडत म्रेमवबलभ जी बड़े श्रद्धालु सज्जन हैं। आप दोनो 
ने मुझ थके हारे के आराम देने का यधोचित प्रवन्ध किया | 
धारचूला से पलवाकोट दूस मील हैं। यहां मध्याह समय 
में पहुंचे । आज रक्ता बन्धन था । इस लिये असकोट के 
धर्मात्मा कत्रीपुत्र श्रीमान खड़ लिंह' जी काली नदी के तीर 
पर विध्रवरों के साथ ऋषि तपंण कर रहे थे। इनके झजुरोध 
पर आज में यही ठहर गया । यहां पता लगा कि एक श्र 
वबलवाकौट के आस पास जंगल में है, कई आदमियों को उसने 
सा लिया था | उसके डरके मारे ग्रामीण लोग झपने गांव से 
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दूर घास काटने नहीं जाते थे। सब कोई उससे परेशान थे। 
श्रीखडगलिंद जी उसी के मारने के लिये यहां ठहरे हुये थे- 
पर वह नटखद पशु इनके हाथ वहीं आता था। जहां उससे 
आदमी खाया फौरन काली नदी पार कर नेपाल के जंगलों 
में घुस जाता था और जब उधर उसके पकड़ने के सामान 
होते तो नद्दी पार कर इधर वलवा रोद की तरफ आज़ाता था। 
काली नदी ऐसी सयंकर है कि तेर कर उसको पार करना 
मजुप्य के लिये महा कठिन है, लेकिन वह हिंसक पशु 
इसको कुछ भी नहीं समफ्रतां था। गाओ वाले सेचारे शस्त्र हीन 
उसके डर के मारे रात के सो भी नहीं सकते थे | वक्चाकोट 
बड़ी गरम जगद है। यहां केवल एक रात बड़ी कठिनाई से 
रहा दूसरे दिन सवेरे अ्रसकोट की ओर चले । 


ख़सकोट 


असकोट यहां से वारह मील है । रास्ते में सुन्दर दृश्य गिल- 
खिलाती ६३ धूप का आनन्द तथा काली फ्े सदायक जद प्रपातों 
कानाद खुनते ऐुये पारह बजे के कृरीव गोरी नदी पे पुलझे पास 
पहुंचे । गोरी ( जोद्ार ) मतस्यारी की ओर से झारर फझस- 
कोट फे नीचे कुछ दूर जाकर काली से मिल नई है। यहां 
से इसके किनारे क्षिनारे झोदार फो रास्ता ज्ञाना है। फो 
यात्री तनकपुर के मार्ग से शोर होहूर झापर्ोद से पोप्तार 
के रास्ते फैजारा दएव करना चाहते है थे इसी मार से सनस्यःरी 
पहुच सकते हैं। यहां गोरी के तदपर समान ध्यात से सिश्चिस्स शो 
अस्कोद पंत पर चढ़े | दो तीन मील पी विफ्रा घडाई चने 
फे वाद नीरोग झीतता पत यार में झागए । रिमाइल दे लेख 


जिंक उप्य दियाई दिये। इई गिए ऊुची पहा:यां मेन 
के उष्य फिर दियाई दिये। इई गिर ऊची बदा-)यां में 
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से खेल रही थीं। यहां के रजचार महोदय ने प्रेम पूर्वक मुझे 
ठहराया | श्रीमाव जगतरसिःंह जी महाशय का में बड़ा धन्यवाद 
करता हूं जिन से मुझे वहुन कुछ बाते' तिब्बत के विषय मे 
अधिक मालूम हुई | आप एक अंगरेज़ अधिकारी के साथ 
तिथ्वत भ्रमण के लिये गए थे, और जो कुछ उस अंगरेज को 
तिब्वत सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हुआ वह आप ही के डुभाषिया 
होने की वद्दोलत था। आप हिन्दी के परम भक्त श्र बडे 
साथु स्वभाव के हैं| यहां दो तीन दिन आराम किया; वर्षा 
की वहार देखी | 
असकोंट तकलाकोट से नब्बे मील है, और अलमोड़ा से 
सत्तर मील; तनकपुर रेलवे स्टेशन यहां से ८० मील पर 
होगा | असलकोट पहले वड़ी रियासत थी और इसकी प्रभुता 
नेपाल से काचुल तक फैली हुई थी। समय के हेर फेर ने 
हिमाचल के इस उच्चस्थल परभी अपना प्रभाव डाला ओर 
अब यह छोटे से ताहलुके के वराबर है । यहां के क्षत्रियों का 
म्वन्ध नैपाल के च्त्रियों के साथ होता हे। रंग रूप में 
मंगोलियन पन् के चिन्ह इनमें नही हैँ । बहुत ही अच्छा हो 
यदि राजयूतानों तथा अन्य भान्तों के राज्पुत्रों के विवाह 
सम्बन्ध इस और होने लग जाये ताकि परस्पर की विभिश्नता 
दर होकर एकता के सच की चुद्धि हो । 
र८ अगस्त से दोसितस्वर तक-आज शनिवार था। भर्स' 
कोट से चलने की तय्यारी कर ली । यद्यपि दिकरटिकिश्रोंँ 
की धूर्तता से विचित्र जाल घिछाया गया था पर यहां ता” 
न्यदि कभी समय मिला तो छोटी कथा के रुप में इस श्रत्याय पूर्ण 


धूतता रम्जित विचित्र घगना को पाठकों की भेंट करू गा “८ 
लेखक 
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जिन्हां रकले साइयां मार न सक्क कोय। 8 
चाल न बांका फर सके जो जग बेरो दोय ॥ 
वाली वात है; निश्शक्ष निद्वन्द हो अल्मोड़ा की ओर 

प्रस्थान किया । यहां से श्रल्मेड़ा की तरफ झुन्द्र राडक गई 
है| कुली असदवाब उठाये ले जा रहा था। इधए के मज़दर 
वोभा उठाने में गज़व करते हैं, दो दो मन वोऋ पीठ पर खाद 
ऊंची ऊ'जी चढ़ाई चढ़ जाते है। इस सडक पर जगह 
जगह जंगलों से वर्षा का पानी आ रहा था। झसफकोद से सान 
मील पर चौरस भूमि में डीडीहाट है, यहां एक पाठशाला है, 
दो तीन दढुकाने' है। यहां में नहीं ठहरा; तेज़ी से बढ़ा चला 
गया | मुझे आज थल पहुंचना था। 


थल 


यह ग्राम रामशड्ञा के किनारे बसा है । सात में एऋ 
बार संकॉन्ति के मौके पर यहां भी मेला भरता मे ओर लः 
दिन तक रहता है। जैसे वागेश्चर के भेले में भोडिये लोग 
माल बेचते हैं ऐसे ही यहां भी ये लोग तिम्बनी घोडे, चंबर, 
चुदके, थुरमे, पंस्ियाँ, नमक, खहागा आदि बेचते है । 
असल्मे|सि से कपड़ा, वर्तन, तन्याकू, मिश्री ऋदि चीज़ यहां 
घिकने आती हैं। यहां एफ पराठशाता और छोटा डाकराना 
भी हैं। थल डीडीदाद से दस मीस पर होगा; रास्ते में तीन 
मील का उतार पड़ता ऐ | 

मसध्यान्द फे वाद तीन बजे धतय पदुँचे । यहां थी सोडिए 
ज्ोगा ने बच्चे श्ादर सकऋर से उदराया। पदाएी लोग सबत 

झगर भोटडिये बड़े होशियार ६ ध्रायण, दापी भूरों शझ्े 

नाई से दिन वितारहे हूँ लेकिन ये लोग व्यापार कर एापरद 
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से जीवन काठतजे है | यह सब उद्योग की वात है। उच्चवर्णों 
के लोग नौकरी के फेर में पड़े हैं, वे नौकरी के सिवाय 
दूसरा धन्धा नही जानते, परिणाम यह है कि उनकी दशा 
बड़ी हीन है । 


हैः रः ्ः झट मै 


रामगड्जा के यहां फिर दर्शन हुये। तेजम में इससे बाते 
की था, उस लमय इसका जल खज्छ था, आजकल इसका 
पेट बढ़ गया है, रंग वदला हुआ है ; सरयु जी से भेंट करने 
को वड़ी शीज्षता से जा रही है। 
रात को यही ठहरे।| चलने -की जल्दी थी इसलिये उप* 
देश आदि का प्रवन्ध नहीं किया, इच्छा शीघ्र श्रल्माड़ा पहुंचने 
की थी | दूसरे दिन सवेरे चल पड़ा । तीन सील बरावर 
मैदान चला गया है। ज़गल की शोभा अठुःम है। श्रागे 
शच्छी मज़ेदार चढ़ाई है, ठएडी सड़क है. कुछ दिक्कत 
मालूम नहीं होती । रास्ते में एक नाले के पास स्नान ध्यात 
से निश्चिन्त हो गया। दस बजे सवेरे वेरीनाग पहुंचा, यहीं 
डाकखाने में मेरी डाक जमा थी, इस लिये यहाँ पाँच चार 
घंदे व्यतीत किये । 


बेरीनाग 


बेरीनाग अत्मोडा से व्यालीस' मील पूर्ष की श्रोर है। 
इसकी ऊ'चाई छः धज्ञार फीट से कुछ अधिक ही होगी। 
यहां चाय के यड़े बड़े वगीसे हैं ओर इस जगह से हजारो 
रुपये की चाय दरुसाल बाहर जाती है, श्लासा ब्योपार होता 
शहां पोस्टआफिस, डाक बंगला, पाठशाता, गिरजाबर सभी 


री 


इमणीक स्थान है ; जल वा 


पंचाूती नेटियाँ यहा से सप 
ज्ञव उन पर की किय्ण पड़ती 


सहन फए यहां 5 नसकश त्य्याय 


से छिन्दी से साथ के हुछ दम 


छिब्दत-अन्चेपस ही याता पर फेर 


दा की मसश्िताय पुस्तक ही दो । 


साहा य्क्का 
क सेपदेशयर झछुलवाए-र्मे 


इ्न्त 
लतोशा मल 


बस्माड़ा हैक मं 
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होगा । बड़ी छुन्दर सड़क चेरीनाग से श्रल्मोडा तक गई है। 
जैसे काई लेलानी आदमी ठए्डी सड़क की सैर करने जाता 
है, ठीक ऐसा ही रास्ता है ! आनन्द से घोड़े पर सवार शीतल 
वयु की अ्रठखेलियां देखता इआ चल! गया । रायबहादुर 
साहव ने घोड़े का प्रबन्ध करदिया था इसलिए पेद्ल चलना 
नहीं पड़ा | झाज कल यह भार्ग विचरने याग्य. होता है। धोष 
धाए वृच्त, हरियाली से लदी हुईं पहाड़ियां, स्थाव स्थान पर 
जल की कलकल ध्वनि, पशुपत्ती सव पभसन्न; वर्षा का अन्त-- 
सचसुच मदुष्य को खुशी के मारे नशा सा चढ़ जाता है। 
भला मैदान के रहने घाले इस खुख का क्या जाने । लू में मरने 
चाले, धूल फांकनेवाले, पसीने की बदवू में बसनेवाले इस 
मज़े का अनुभव नहीं कर सकते | यह मज़ा सचमुच सब से 
निरात्रा है। 

सड़क पर जाता हुआ यही सेोचरहा था--“ ईश्वर ने 
अपने प्यारे भारतिश्रों को क्या ही छुन्द्र सुहावना देश दिया 
है। उत्तर, दक्तिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर रमणीक के पर्वत 
मालाये' है क्या हम उनसे लाभ उठाते हैं ? बिल्कुल नहीं | 
गरमियों में कूणड के रूणड यात्रियों को इधर आना चाहिए; 
इधर की नेसमगिक छटा का खुख भोगना चाहिए । इन पवेतां 
पर अच्छी अच्छी पाठशालाओं की आ्रावश्यकता है, यहां बड़े 
बड़े कालिज़ खुलने उचित हैं। अमरीका और यूरुप में प्रा 
तिक शोभा चिशिष्ट पर्वत-स्थलिओं में केसे केसे विश्व-विद्या- 
लय खुले हुए हैं; वहां के विद्यार्थी केसे यलिष्ट होते हैं । गया 
हमारे यहाँ चैसे स्थानों की कमी है ? नहीं, फिर क्यों हमारे 
लीडर उनका सदुपयाग नहीं करते ? हा |! इस प्रश्न को 
उत्तर लिखते हुए छाती फटने लगती दे | जिन खुरम्य स्थानों 
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॥| 
अस्योडाः * 


चार सितस्चर का घौलछीना से सवेरे ही चलकर ग्यारह 
बजे के कृरीच अल्मोड़े पदुच गया | १६ जून को में यहां से 
थ्री कैलाश दर्शव के लिये निकला था, अढाई महीने से कुछ 
अधिक दिन मुझे इस बिकट यात्रा में लग गये। 
यहां अल्मोड़े मे मेरे विपय में तरह तरह की चर्चा फेली 
हुई थी। कोई कहता था--“सत्यदेव के नाम का वोरनन्‍्ट निकला 
हुआ है ओर पुलीस उनका पकडने के जिये असकोट गई हुई 
है? | किसी ने उड़ाया--''सत्यदेव निब्चत भाग गये और अब 
जरमनी जारहे हैं? । बड़े बड़े पढ़े लिखों में ऐसी ही बाते फल 
रही थीं | जो प्रेमी मिलने आते थे यही कहते-- हमने सुना 
था कि आए के नाम का वारन्ट निकला हुआ है।? डाक जो 
मिली थी उस में भी विचित्र चिट्टियां नीचे मैदान से आईं 
थी। कई सज्जनो ने बिहार प्रान्त से पत्र भेजे--“ह मने खुना 
ऐ आपके व्याख्यान एक वर्ष केलिये बन्द कर दिये गये है।” 
कहां तक लिखू। मेने जो एक चर्ष के विये, व्या|ख्यान 
वन्‍द कर देने का नोटिस निकाला था, उसके धूर्त लोगों 
ने ठरह नरह के अर्थ लगाये और मुझे बदनाम करने 
के लिये घरितत से घश्ठित बाते' फेलाई गई' । भारतवर्ष की 
जनता मूर्ख है, चह गप्पो पर भझाद विश्वास कर लेती द्दे । 
उसमें सोचने की दुद्धि नही । जिल साहित्य सम्पन्धी कार्य 
था मानसिक शक्ति उपाजन के निमित्त मेंने पक वर्ष तर 
एकानत सेवन का विचार किया था लाचार होकर मुरभे कुछ 
काल के लिए उस जतिचार को स्थगित कर देना पड़ा । इस 
अभागे देश की ऐसी दुर्दशा हे कि यहां मार्ग में कांटे बोनेचाले 
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अधिक हैं भगर कार्य में हाथ बदाने वाले नही हैँ। कई भल्ले- 
मानसों का तो झूठी वाते' डड़ाना पेशा ही है । ; 

पाठक महोदय |! साध्षन रहित, फोटोग्राफर के बिना, 
योरपीय महाभारत के समय में मेने श्री कैलाश जी की यात्रा 
की है। जो कुछ वर्णन, जो कुछ यात्रा का ब्योरा, मैंने दिया छे 
वह आधुनिक 'सचित्र-्युग' की परिनाथा के अछुसार तो है 
नहा, मगर मुझे; पूरा विश्वास है कि मेरी यह पुस्तक वहुत 
से सज्जनों को श्री केलाश दर्शन के लिये प्रेरित करेगो। मुझे 
आशा है कि कोई योग्य हिन्दीहितेपी महाशय साधन सम्पन्न 
हो कर, तिब्बत जायेगे ओर वहां का सचित्र वर्णन हिन्दी 
संसार की भेंट करंगे। 

कैलाश दर्शन तथा मानसरोवर स्नानकर मैने अपने जीवन 
की एक बड़ी इच्छा को पूर्ण किया है । जो ऊुछ मुझे वहां 
आनन्द मिला है, मेंने हिल्दी संसार को उसका थागी बनाने 
का यमन किया है । यह पुस्तकफेवल मेरे हृदय के उद्गार है । 
मैंने किपी योरपीय चैशानिफ की तरह, अथवा अल्मोड़ा के 
किसी राजकर्मचारी की तरह बीस बीस मनुष्यों फा बोझा 
लादकर तिब्बत की यात्रा नहीं की थी, में केवल एक कठिन 
ब्रतपालनाथे बहां गया था। श्राज़् फत जब कि भारत फे सब 
द्रवाजे बन्द दे ओर विना पासपोर्ट के फोई बाहिर जा नहीं 
सकता, मेरे जैसे पुरर का साधनसम्प्त हो कर तिह्यत 
जाना हो नद्ठी सकता था। अतएव सद्भइय पाठऊ ! यदि इस 
छोदी सी पुस्तक से फुछ भो आनन्द आपने शनुभव किया 
है, यदि भारत द्वारपाल हिमालय फ्रे दर्शनों रो उत्कगठा 


के, री 


आपके मन में जागृत हो उठी हे, यद्षि ऋमाऊ' की मू-धी यी 


यु 


लावर्यता देसने की लालसा धझाप में उत्पन्न हो गई है नो में 
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समकफेगा कि मेरा उद्योग सफल हो गया। 

में चाहता हूँ कि मेरे देश के चच्चे योरपीय वेश्ानिकों 
की तरह हिमाचल का अन्वेबण करे; मेरी इच्छा है कि मेरे 
देशवासी अपने देश के पर्वतों की उपयोगिता को समझें; मेरी 
हादिंक अभिलाषा है कि सारत का शिक्षित समुदाय भारत के 
पडेोसिशों से परिचय प्राप्त करे। भ्रीकैलाश जी की यात्रा 
करने से मुर्के दृढ़ विश्वास हो गया है कि भारत की भावी 
उन्नति के साधनों का अमली रहस्य हमारे पर्व॑तों में छिपा हुआ 
है, और भारतोत्थान फी अमिल्ााणश को धत्यक्ष करने के लिये 
हमें पूज्य हिमाचल की शरण लेनी पड़ेगी । 

परमात्मन्‌ ! क्‍्या-मेरे देशबन्धु मेरी आवाज़ को छुनेगे ? 


नम्तन-निवेदन 


आज सवा दो वर्षा' के वाद सत्य-प्रन्ध माला की आठवीं 
संख्या प्रकाशित करता है। मुझे दुःख है, अत्यन्त दुःख है कि 
मेंने हिन्दी साहित्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन नही किया । 
नए वर्षा २६७३ विक्रमी में में अपने इस पाप का प्रायश्चित्त 
करूगा, और यदि येरोपीय महायुद्ध के कारण कोई कठिन 
वाधा पुस्तक प्रकाशन में न हुई तो अवश्य ही उत्तम उत्तम 
पुस्तक लिखकर अपनी पूज्या हिन्दी मद्दाराणी के चरणों में 
घरू गा। मेंने श्रपनी पहलो पुस्तकों का स्वत्व हिन्दी साहित्य- 
रत्नाकर, सुज़फ्फरपुए वालों से फिर खरीद लिया है, अब 
सत्य-अन्थ माला की कुल पुस्तकी के कापी-राइट पर मेरा झधि' 
कार है, इसलिए उन पुस्तकों के जो नवीन संन्‍्करण चिऊले गे 
उनका दाम यथा सम्भव कम किया जाएगा। अमरी का दिग्दर्शन! 
झौर 'झआश्वयजनक घंटी! के प्रथम संस्करण फई महीनों से 
खतम होखुके है; ' अमरीका श्रमणः प्रथम भाग की केचल 
एक सो प्रति स्टाक में हैं; ये तीनों पुस्तक शीघ्र छपनी चाहिये 
परन्तु वाजार में कागज नहीं मिलता, ऐसी दशा में पुस्सक 
प्रकाशक बेचांरा लाचार है। जैसे जैसे कागत मिलते में 
खुभीता होता ज्ञायगा, वेसेही में श्पनी पहुली पुस्तफों फे नए 
शुद्ध संस्फरण छुपचाता जाऊं गा। जय तक फागज का प्रभाव 
की पुस्तकों के नए संस्करण छुप नहों सफने, 'धतएप 
ग्रादक्ष मदाशय उन पुस्नझो के लिए दारयार पत्र न भेजे । 


ू 


' कैलाश याद? के बाइ “संजीरनो-पूटीए का नश्यर दे 
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सममेगा कि मेरा उद्योग सफल हो गया। 

में चाहता हूं कि मेरे देश के बच्चे योरपीय बेज्ञानि ' 
की तरह हिमाचल का असन्वेबण करें; मेरी इच्छा है कि 
देशवासी अपने देश के पर्वतों की उपयोगिता को समझे; , 
हार्दिक अभिलाषा है कि भारत का शिक्तित समुदाय भार: _ 
पडेोसिओं से परिचय प्राप्त करे। भ्रीकेलाश जी की 7 
करने से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि भारत की 
उन्नति के साधनों का अमली रहस्य हमारे पर्वेतो म॑ छिपा 
है, और भारतोत्थान की अमिलाषा को प्रत्यक्ष करने के 
हमें पूज्य हिमाचल की शरण लेनी पड़ेगी 

परमात्मन्‌ ! क्या मेरे देशबन्चु मेरी आवाज़ को सुने 


्् 





(३२) 
चित ही आ्रापके उपकार का छुछ अश सफल हुआ कहा जा सकता है।'' 
(स पुस्तक के प्रत्येक अक्षर सर्वदा मनन करने योग्य हैं। एकाग्रदृत्ति से यदि 
इसके पदोंपर दृष्टि फेरी जाय तो इसके प्रत्येक अक्षराश में विद्युत प्रवाह होते 
हुए प्रतीत होता है और एक चार मृतशरीर में भी जीवन सचार हो उठता है। 
भारत के प्रत्येक वश में माता पिता के उचित है क्लि इस पुस्तक के पढे 
अपने बालकों को अ्रवश्य कएठस्थ करादे ओर श्रार्यावर्तत की प्रत्येक भाषा में 
इसका सुस्वरुप दे उसे हिन्दीलिपि में पाठय पुस्तक बनावे - 

कि --पं० ताराचन्ददुवे 


इस पुस्तक का घर २ प्रचार कर पुण्य सश्चय कीजिये । 


 आाका 
गाया ल्थधं 
स॒त्य-निबन्धावली 
4 
स्कूल और पाठशालाओं में पढाने ये।ग्य पुस्तक है। उपदेशम्रद ढ्षेदे बेटे 
निवन्ध हैं । 
विषय सूचि---निवेदन-सन्देशा-हिम्मत करौ-नन्‍्दादेवी के दर्शनं-- 
लन्दन हाइड पार्क के सायकालिक दृश्य - शासन सम्बन्धी वा्तालाप-प्राण। 
मात्र से मनुष्य की सगोत्रता--सिकन क्लास का साहेब--मुक्ति की प्राप्तिऔर 
आर्थिक स्व॒तन्त्रता--वेकारी--जापान नरेश मत्सूदीटों-एक सत्य ऐिद्वास्त- 
वीरबालक--भावी विछ्ठव-राजनीति विज्ञान--चोर विद्यार्थी--विश्वात 
घातकता का घोर दुस्ड--जीवन क्या है--घोस्टन से मानचेस्टर--देशदोशी 
अरनल्ड--सूद खोर कादुली--गोमाता । 
सम्सतियां 
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यह सम्मति भारत की प्रसिद्ध अग्रेनी पत्रिका 'माउने रिव्यू” को है । 
पुम्तक का दाम आठ थाने । 





अमशीकन यात्री 
। आ दिल कि." जप "| 
स्थासा सलत्यद्लण जा 
के शिक्षाप्रद ओर उपयोगी ग्रधेंकी नामावली 


१--प्मरी फा-पथ-प्रदश कर 

( द्विवीयाइलि ) चार इजार एप चुदा दे । दाम (2) झ्यने । 
२--पआाएचयेजनऊ घंटी-- 

हई मदीगों से स्थ में नहीं है। श्यीप एपेगी । 
३-पामरी का दिग्द शे न 

हुई मटीनों से परम है । फिर दुपेगा । 


(१२) 

चित ही आपके उपकार का छुछ अंश सफल हुआ कहा जा सकता है'''**"० 
इस पुम्तऋ के प्रत्येक अक्षर स्वेदा मनन करने योग्य हैं । एकाग्रवृत्ति से यदि 
इसके पदोंपर दृष्टि फेंरी जाय तो इसके प्रत्येक अक्षराश में विद्युत्त प्रवाह होते 
हुए प्रतीत होता है और एक चार मृतशरीर में भी जीवन सचार हो उठता है। 
भारत के प्रत्येष् वंश में माता पिता को उचित है क्लि इस पुस्तक के पाठ 
अपने बालकों को अवश्य कएठस्थ करादे ओर शआर्यावत्त की प्रत्येक भाषा में 
इसका सुस्वरुष दे उसे हिन्दीलिपि में पाठय पुस्तक बनावे - 

क --पं० ताराचन्द॒दुबे 


इस पुस्तक का घर २ प्रचार कर पुर॒य सश्चय कीजिये । 


नी 


'कवाकाट न्घ + 

सत्य-निबन्धावली 

स्कूल और पाठशालाओं में पढाने ये।ग्य पुस्तक है । उपदेशम्रद दे बेटे 

निबन्ध हैं । 
विषय सूचि--निवेदन-सन्देशा-हिम्मत करो-नन्‍दादेवी के दर्शन-- 
लन्दन हाइड पार्क के सायकाजिक दृश्य - शासन सम्बन्धी वार्तालाप-प्राणी 
मात्र से मनुष्य की सगोत्रता--सिकन क्लास का साहेब-मुक्ति को पराप्तिओर 
आर्थिक स्वतन्त्रता--वेकारी--जापान नरेश मत्सूहीदो-एक सत्य फिद्वान्त-- 
वीरबालऋ--भावी विछ्लव-शजनीति विज्ञान--चोर विद्यार्थी -विश्वास 
चातकता का घोर दण्ड--जीवन क्या है--बोस्टन से मानचेस्टर--देशदोएी 
अरनल्ड--सूद खोर काबुली-गोमाता । 
सम्मतियाँ 
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उपरोक्त सम्मति प्रयाग के प्रसिद्ध अंग्रेजी देनिक समाचार पत्र 'लीडरः 
की है 
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यह सम्मतति भारत की प्रत्िद अग्रेजी पत्रिका माउने रिव्यू” क्री दे । 
पुम्तक का दाम झाठ थाने । 





अपरीकत यात्री 


है. 8 5 
स्थासा संत्यटदण जा 
के शिक्षाप्रद और उपयेगी अंधे की नामावली 


१--श्रमरी का-पथ-पएद्शे क--- 
( द्विवीयाटसि ) चार इनार दप चुझा रै। दाप्र (>) झाने । 
२--आश्ययज्ञननक घंटी-- 


३--शम री का दिग्द श चूं--- 


झई महीपों से सनम है । फिर हुदेगा । 


